रा 


छर्कजतरक और शजनीकि याडित 
कारक ऋर राजंनाएक सा ह॒त् 


(१ / 


जि 


टच 
लेखक 
दे य गं मर िय' ए्‌ 
'. दयाशुकर डुबे एम, ए,, एल-एल, बी, 
अधथ्शास्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय | 
ओर 
भगवानदास केला - 
रचयिता, भारतीय अश्शास्ष, भारतीय शासन, आदि | 
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व्यवस्थापक, भारतीय ब्रन्धमाला, दारागंज, प्रयाग | 


सा सर दिन. नम रस 9 व ९ 
दूसरा सस्कररतु | सथय्‌ १६७६ ६३० । सल्य, दर 
५ घ 


पं 


प्रकाशक 
भगवानदास केला 
भारतीय अन्थमाला, 
दारागज्ज, प्रयाग । 


मुद्रक 
श्रीड़रियंदा नारायण दखल 
गद्ढा प्रेस, दारागझ्ज, 


4वाता | 


निवेदन 


देश-काल के अनुसार हिन्दी भाषा का रूप और शैली बदलती 
रही है, ओर आगे भी बदलेगी | तथापि यह भारतवर्प की राष्ट्र-साषा 
है| लेकिन इस बात पर हमें केवल अभिमान कर लेना उचित नहीं है | 
हिंदी भाषा के राए-साषा सान लिये जाने से हिन्दी-साषा-साषियों और 
हेन्दी-प्रमियों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है । 


हमें विचार करना चाहिए कि क्‍या भारतवष की राष्ट्र-भापा 
मानी जानेवाली हिन्दी म॑ भारतीय राष्ट्र की विविध आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने की सामग्री हे ? क्या इस भाषा का ग्न्‍्थ-मण्डार इतना 
है कि साहित्य, गणित, विज्ञान, अथशास्त्र, राजनीति, भूगोल, इतिहास 
ध्रादि सब पाख्यविषयों की ऊंची-से-अंची शिक्षा इस भाषा द्वारा दी 
जा सके ! क्‍या हमारा सब आवश्यक काये, विदेशी भाषा का आसरा 
लिये बिना, चल सकता है! फिर, जवकि हिन्दी भाषा संसार की 
आबादी के छुठे हिस्से की राष्ट्र-भाषा है तो हमारे पास संसार की 
वतमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना साहित्य है ? और, 
यदि यह अभी दूर की वात समक्ी जाय, तो हमें यह तो सोचना ही 
चाहिए कि गुजराती, वज्ञला, मराठी आदि भांरतव्प की प्रान्तीय भाषाओं 
को देने के लिए हमारे पास क्या है | क्या हमें अपने यहाँ के विविध 
प्रांतों की, एवं संसार के अन्य देशों की विभिन्न साहित्व-धाराशों का 
यथा-समय तथा यथेष्ट परिचय मिलने के सबुचित साधन विद्य- 
मान हैं ! 


( २ ) 


हिन्दी साहित्य की कमी, त्रुटियों या दोषों को केसे दूर किया 
जाय, इसे सम्बन्ध में खूब विचार होने की आवश्यकताहै | इस सम्बन्ध 
म॑ पूण रूप से प्रकाश डालने के लिए यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न 
विएयों में अनुराग रखनेवाले लेखक अपने-अपने विषय पर स्वतन्त्र 
लेख लिखकर व्योरेबार विचार प्रकट करे। बीस वर्ष हुए, सन्‌ १६२७५. 
ई० में भारतीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत भारतीय निवन्धमाला का आयो- 
जन किया गया था, जिसका एक उद्द श्य यह था कि हिन्दी भाषा में 
अथंशास्म्र, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, काव्य, उपन्यास, कृषि, 
दशन आदि के साहित्य का अच्छी तरह परिचय दिया जाय | उस 
निवन्धमाला में इस तरह के सिफ दो ही निवन्ध प्रकाशित हुए--( १ ) 
अथशास्त्र म्बन्धी, ओर (२) राजनीति सरूम्बन्धी। पहला लेख 
संशोधित करके सन्‌ १६३१ में, “गंगा? मे प्रकाशित कराया गया। 
सन्‌ १६३५ में आवश्यक सुधार करके, उसे राजनीति-साहित्य के लेख 
के साथ पुस्तक के रूप में छुपाया गया। अब उस पुस्तक का नया 
संस्करण तेयार करके, पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जा रहा 
है | इस पुस्तक का क्षेत्र पहले जैसा ही है। अ्र्थशाख्र ओर राजनीति से 
मिले हुए या सम्बन्धित विपयों--कृषि, भूगोल, इतिहास, कानून 
आदि--का भी परिचय देने का विचार हुआ था, पर वह हम न दे 
सके; उसे दूमर योग्य लेश्कों के लिए छोड़ दिया गया है | 

हमने यह कोशिश की ह कि अथशासत्र ओर राजनीति की 
जितनी भी पुस्तकों की जानकारी दे सके, देदेवं | कुछ पुस्तकों का पता 
हमें उस समय लगा, जब हमारी इस पुस्तक का बहुत सा हिस्सा छुप 
चुका था | ऐसी पुस्तकों की चर्चा हमने परिशिष्ट मे की है, श्रौर उसमें 
कोई क्रम नहीं रखा गया दे। इनमे से कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं, जिनके 
उेबल लेखक का ही नाम दिया गया है; मुल्य ओर प्रकाशक का पता 


का का... >> 5 ही दाता हु ते लक न हम है] के. 
एमा रह गया है । वात यह हुइ कुछ पुस्तक तो हमार सामने ही 
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( है ) 


नहीं आयी, और कुछ पुस्तकें इलाहाबाद से वाहर के जुदा-जुदा स्थानों 
की थी | उनका नोथ लेने में पहले कुछ बातें छूट गयीं, और पीछे वें 
पुस्तकें नहीं मिलीं | इस तरह हम उनका जितना परिचय देना चाहते 
थे, न दे सके। 


इस पुस्तक के इस संस्करण को तैयार करने में मिनत्रवर श्री० 
 भोलेश्वर जी शुक्ल ने बहुत सहायता दी । वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
ग्रहालय, भारती भवन, तथा कई बड़े बढ़े प्रकाशकों और पुस्तक-विक्र - 
ताओों के यहां गये ओर वहाँ से कितनी ही पस्तकों का परिचय लिख- 
कर लाये | इस रचना की त्षामग्री जुटाने में हमने साहित्य-संदेश, 
विश्ववाणी, सरस्वती, साधुरी, विशाल-भारत, सुधा आदि मासिक 
पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाओं ओर समालोचनाओों का भी उपयोग 
किया है । शआर्य साथा पुस्तकालय ( नागरी प्रचारणी सभा, काशी ) 
के सूचीपत्र से, ओर .हिन्दी पुस्तक साहित्य, १८६२-१६४२! 
( हिन्दुस्तानी, एकेडेसी, प्रयाग ) से भी हमें सहायता मिली है। 


दस वर्ष पहले प्रकाशित इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में ७३ 
ट्रेक्टों के उल्लेख के अतिरिक्त अथशासत्र की १४१ और राजनीति की 
२११ पुस्तकों का परिच्चय दिया गया था | अब इस संस्करण में अ्र्थ- 
शास्त्र की २६१, राजनीति की ३२८, ओर दोनों विषयों की मिली-जुली 
१३४ पृम्तकों के विषय में लिखा गया है | इसके अलावा ३६ पुस्तकों 
की चर्चा परिशिष्ट में है। पस्तकों की जो संख्या बढ़ी है, इसमें कुछ 
ऐसी भी हूं. जिनका परिचय पहले संस्करण में नहीं दिया गया था, तो 


भी पिछले दस वर्ष में, इन विपयों के साहित्य में खासी चृद्धि हुई है, यह 
निश्चित ओर स्पष्ट है | 


कुछ सज्जन यह आज्षंप किया करते हैं कि हिन्दी से अर्थशास्त्र 


ओर राजनीति का साहित्य वहुत ही कम है। हम भी इस 


साहित्य को बहुत वृद्धि चाहते हैं, लेकिन यह मानना होगा कि यह 


( ४ ) 


साहित्य इतना कम नहीं है, जितना अ्रकसर समझा जाता है। हमारी 
यह रचना इस तरह के भ्रम को दूर करने में सहायक होगी | 

विचार करने की एक बात यह है कि प्रायः पस्तकाल्यों में 
अ्र्थशात्र और राजनीति की पुस्तकें . बहुत कम संगाई जाती हैं, यहाँ 
तक क हस कुछ पुस्तकालयी को पुस्तक-सूचो से इन संदों को पुस्तका 
का व्रलकुल अभाव हो मत्रा है| यह बहुत अनाचत हैं | हम चाहत हू 
कि पुस्तकालयों के सचालक इन विषयों की अधिकाधिक पस्तके संगावो 
कर । उन्हें अच्छी पुस्तकों के चुनाव म॑ इस रचना से बहुत सहायता 
' मिल सकती है । आशा है, पाठक इससे यथेष्ठ लाभ उठाबेंगे। वें 
यह विचार करंगे कि उन्हें इन वित्रयों की कोन कौन-सी पत्तक पढ़नी 
चाहिए) लेखकों को भी यह निश्चय करने म॑ सहायता मिलेगी कि 
उन्हें इन विपयों के किस अंग पर लिखना है । 

भूगोल, इतिहास, कहानी, उपन्यास, आदि दूसरे विषयों के अधि-. 
कारी विद्वानों से हमारा नम्न निनेदन है कि वे अपने बिपय के सादित्य 

इसी तरह प्रकाश डालें ओर पाठकों तथा लेखकों के लिए बविचार- 

सामग्री देने का अनुग्रह कर | 
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भारतवर्ष के उन प्राचीन शास्त्र और स्मृति बनानेवालों को 
वारवार नमस्कार है, जिन्होंने धर्म ओर अर्थ ( तथा काम और 
मोज्ल) का सुन्दर समन्वय किया है, मेल वेठाया है | कुछ लोगों का मत 
कि घामिक जीवन व्यतीत करने के लिए धन सम्बन्धी बातों से दर 
रहना चाहिए, और रुपया पेदा करते समय धर्म के विचार को छोड़ 
देना ज़रूरी हें; संसार म॑ सफल होने के लिए जसे भी बने, धन कमाने 
में जुटे रहना चाहिए। लेकिन भारतीय आदश यह है कि जीवन- 
यात्रा के लिए. धन कमाओं, और खूब कमाओं; हाँ घन कमाते समय 
धर्म का विचार बनाये रखो । जिन कामों से दूसरों के हित में, समाज 
की भल्लाई में बाधा हो, उनसे घन पैदा न किया जाय | 
निदान बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में धन पेदा करने की 
ओर काफी ध्यान दिया जाता रहा है। भारत भूमि अब से केवल 
एक-डेट सदी पहले तक संसार भर में स्वरणं-भण्डार, रत्नगर्भा 


आर साने की चिड़िया समक्तों जाती रही है, तो अ्रवश्य ही यहां 


मर अथंशास्त्र ओर राजनीति साहित्य 


आर्थिक साहित्य बढ़ी मात्रा में रहा होंगा। इस कथन भें कुछ 


सार नहीं है कि प्राचीन भमारतबासी केवल आध्यात्मिक बातों में लगे. 


रहते थे, लोकिक बिषयों में उनकी कुछ गति न थी। यह स्मरण 
रहना चाहिए कि हमारे चार उपवेदों में एक अरथवेद रहा है, और 
अठारह प्रधान विद्याओं में अथशास्त्र की गणना होती रही-है; शुक्र 
नीति, महाभारत, मनुस्मृति आदि में अथशास्त्र सम्बन्धी अनेक बातों 
की विशद चर्चा को गयी है। कोटलीय अर्थशास्त्र के अनुसंधान ने तो 
इस बात का जीता-जागवा ठोस तथा श्रखण्डनीय प्रमाण उपस्थित कर 
दिया कि अब से सवा दो हज़ार वर्ष पहले, अथनीति और दणस्डनीति 
सम्बन्धी व्यवस्था और विचारों में भारत इतना बढ़ा हुआ था कि 
उसकी अनेक बाते आधुनिक काल के सम्य ओर उन्नत कहे जाने वाले 
राष्ट्रों के लिए भी शिक्षाप्रद हैं। 

अधथशाम्त् सम्यन्धोें रूपिप का प्रारस्भ--अथंशास्त्र को 
स्वृतन्त्र शास्त्र का स्थान आधुनिक काल में ही दिया गया है | प्राचीन 
काल में भारतवर्ष में अथंशास्त्र सम्बन्धी विवेचन तो हुआ, पर उस 
समय के अथशास्त्रों म॑ं बहुत सा श्रंश ऐसा है, जो आधुनिक हृष्द्ि से 
अधंशास्त्र के अन्तगत नहीं माना जाता | अर्थशास्त्र को स्व॒ृतन्त्र विपय 
मानकर इसका अलग साहित्य तैयार करने का कार्य पाश्चात्य देशों ने 
आरम्भ किया; यद्यपि वहाँ भी कुछ पारम्मिक लेखकों ने इसका शअ्रत् 
शास्त्रों के साथ सम्मिश्रण किया है | | 

जो हो, पाश्रात्य देशों--विशेषतबा इंगलैशड--के संतगे के 
कारण यहाँ अथशास्त्र का आधुनिक रूप में अध्ययन होने लगा | 
उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध में अंगरज्ी शिक्षा के पवार की बृद्धि 

ने से थहाँ उच्च परीक्षाओं की पाठ-विधि मे यह विपय भी सम्मिलित 

केया गया। देश के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस व्रिपय पर अपने महत्व- 
पूरा विचार प्रकट किये। परन्तु, उन्हने प्रायः अंगरेंज़ी में ही लिखा; 
स्सलिए संवंसाधारण हिन्दी जनता उनसे लाभ न उठा सकी। 


जन्म 


$ ० +, 


ज्मरननई 


बन बढ 
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उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में यहाँ राष्ट्रीयता के भावों की 
दद्धि होने से देशहितेषियों का' ध्यान राष्ट्र-भाषा के साहित्य के विकास 
की ओर गया | फल-स्वरूप बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से इस विषय की 
हिन्दी की भी पुस्तकों के दशन होने लगे | 
वबेशासत्र साहित्य के भाग--अ्रथशास्त्र सम्बन्धी साहित्य का 
विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले इसके मुख्य-मुख्य 
भागों का उल्लेख कर दिया जाय | सुभीते के लिए हम निम्नलिखित 
भाग करते हैं:--' 
[ १ ] सिद्धान्त । 
[ २ ] सारतीय अथशास्त्र । 
[ ३ ] प्राचीन, भारतीय अथंशास्त्र | 
[ ४ ] आ्रार्थिक विचारों का इतिहास |. 
| ५ ] आध्धिक इतिहास | 
[ ६ ] मुद्रा और करेन्‍्सी | 
[ ७ ] बेंक । ह 
[ ८ ] विदेशी विनिमय । 
| ६ ] स्टाक एक्सचेज्ञ | 
. [१०] व्यापार व्यवसाय | 
[११] आधिक ओर व्यावसायिक भूगोल । 
[१२ | यावायाव 
[१३] कम्पनिरयाँ | | को 
[१४] उद्योग धंवे--- 
( के ) वस्त्र सम्बन्धी उद्योग धंथे, 
(ख ) आम्य उद्योग धन्धे 
(ग ) अन्य उद्योग धंवे | 
[१७ | ग्राम्य अथशास्त्र । 
[१६ |] सहकारिता [ 


छः. अथंशासत्र और राजनीति साहित्य 


[१७] आाथिक योजना । 
“[श्८] व्यापार चक्र | 

[१६ | बीमा । 

[२०] बहीखाता और जांच | 

[२१ ] राजस्व | 

[२२ | म्यूनिसिपल अथंशास्त्र और नगर निर्माण | 
[२३] गणितात्मक अथंशास्त्र | 

[२४ | अंकशास्त्र । 

[२५] मज़दूर समस्या । 

[२६ | समाजवाद 

[२७ | छोटी पुस्तक । 

[२८] अथशास्त्र सस्वन्धी मासिक पत्रिकाएं आदि | 
[२६ ] अ्रथंशास्त्र सम्बन्धी कोश । 


सिद्धान्त--बीसवीं शताब्दी में अर्थशास्त्र के बिपय की बहुत 
ति होंगयी है| खेद है कि हिन्दी भापा मे सिद्धान्त सम्बन्धी 
बतमान पुस्तकों में प्रायः पुराने विचारों का ही समावेश हैं | अंगरज़ी 
मे 'माशल), 'पीगू), 'चेपमेन! ओर राबिन्स आदि विविध लेखकों के 
उच्च कोटि के बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं। हिन्दी में उनके समान अ्रर्भी कोई 
पुस्तक प्रकाशित- नहीं हुई | ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकतः है, जो 
अंगरेज़ी के इस विपय की किसी पुस्तक से कम दर्ज की न हों | 
झरत्र हम यह बतलाते हैं, कि इस विपय में हमारा वर्तमान 
साहित्य क्या हे । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित परस्तके हमारे देखने 
में आयी है :-- इनमें से पहली तीन पुस्तकों की विशेषता यह हे 
का ये रस बिदय का सत्र स पतला सचवतनार #ऋ | 
४--जी वि झा परिपाट्ी। अनुवादक--पंडित बंशीधर, बह़े 
खाकार के ५३ प्रष्ठ, मस्य तीन आने; सन १८५४.३ | यह हिन्दी मे 
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अथंशास्त्र की सम्भवतः सबसे पहली पुस्तक है। सरकारी प्रकाशन 
विभाग द्वारा प्रकाशित है | विद्यार्थियों के उपयोग के लिए, 'पोलिटिकल 
इकानामी? के प्रारम्मिक सिद्धान्तों का परिचय देने वाली एक पुस्तक 
स्कूलों के इन्स्पेक्टर-जनरल , ने प्रकाशित करायी थी, उसका यह 
 अनुबाद है । 

२---बालो पयोगी अर्थशास्त्र | ले०--श्री ० ब्रजमन्दन सहाय । 
यह सन्‌ १६०६ में-नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, द्वारा प्रकाशित 
छोटी सी पुस्तक है। इसमें आठ पाठ हैं, उनमें कुछ मोटी-मोटी 
बातों की चर्चा की गयी है । मूल्य #) है | 

३ -अधथंशास्त्र प्रवेशिक' | ले०-पं० गणशदत्त पाठक । यह 
सन्‌ १६०७ ई० में इश्डियन प्रेस, प्रयाग, मं! छपी। इसको कई आबृ- 
त्तियाँ हो चुकी हैं| संशोधित संस्करण की बड़ो आवश्यकता है। 
मूल्य |“) है । | " 

४->पैसा | ले०-पं ० चन्द्रशेखर शर्मा | यह 'ौटलीपुत्रः 
कार्यालय, पटना, से प्रकाशित हुई। इसकी भाषा अच्छी मनोरञ्ञक 
है | इसमे विशेषतया उत्पत्ति, वितरण ओर राज्य-कर पर ही संक्षेप 
में विचार किया गया है। विनिमय पर बहुत कम, और उपभोग 
पर तो ग्राय कुछ भी नहीं है। मूल्य [), एष्ठ संख्या ६१ | 

०--रूम्पक्षिशासत्र । ले० -पं० महावीरप्रसाद हिवेदी। यह 
अपने विषय की पहली बड़ी पुस्तक हें। सरल ओर सुबोध भी है। 
इससे स्थान स्थान पर भारतीय उदाहरण दिये गये हँ। आवश्यक 
पारिभापिक शब्दों के उपयोग में भी सुयोग्य लेखक ने, अच्छा परिश्रम 
किया हैं। यह पुस्तक कई वपष तक इस विपय के लेखकों के लिए बहत 
लाभकारा रहा है। पर, अब इसमे आधुनिक, नवीन विचारों का 
अभाव प्रतीत होता है। यह पुस्तक अब प्राव: अप्रांप्य : है। प्रकाशक 
(इ६।डयन प्रस, प्रयाग) को इसका नया संशोधित संस्करण प्रकाशित 
करना चाहिए | 
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६--अर्थशारत्र अनु ०-- पं ० गिरिधर शर्मा | यह श्रीमति फौसेट 
की अंगरेज़ी पुस्तक का, सरल उदाहरणों सहित अनुवाद है| अंगरेज़ी 
की पुस्तक विशेय प्रामाणिक नहीं मानी जाती, तथापि अनुवादक 
महाशय का परिश्रम सराहनीय है | मू० १।), पृष्ठ २४६ । 

७--अथशःसख्र (प्रथम भाग)। इसक लेखक श्री० राजेन्द्रकृष्ण 
कुमार जी इस विषय के शिक्षक रहे हैं; आपने इस रचना को बढ़े 
परिश्रम तथा अनुभव से तैयार किया है। इसमें केवल उत्पत्ति और - 
उपभोग का ही विवेचन है। बीस वर्ष बीत जाने पर भी इसका 
नया संस्करण या दूसरा भाग देखने में नहीं आया | मूल्य २॥|), 
प्रप्ट २१८ | द 

८--पअर्थक्िज्ञान । लेखक--श्री ० मुक्तिनारायण शुक्क | यह म॑ र- 
लैंड साहब की आगरेज़ी की एक सरल सुबोध पुस्तक के आधार पर 
लिखी गयी है, श्र साधारण तार से प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए 
अच्छी उपयोगी है | प्र॒ष्ठ संख्या ४१४ है। मृल्य ३), सम्बतू १६८० | 
यलिय, भेस्टन रोड, कानपुर | 

--नवीस सम्पत्तिशासत्र | अनु०- पं॑० सोमेश्वरदत्त शुक्ल ।. 
यह पस्तक सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली लेखक जान रस्किन के कुछ 
लेखों का अनुवाद है। यद्यवि आधुनिक अथशास्त्रियों के मत से 
रस्किन इस वियय के प्रामाणिक लेखक नहीं माने जाते, पुस्तक पठनीय 
ओर विचारणाय दे | प्र>-अभ्युदव पेस, प्रयाग | मूल्य [<] 

४८---अथशास्य को रूप रसा | ले०--श्री० दयाशंकर दन 
एम० ए७ | प्र०-साहित्य निकेतन, दारागंज, प्रयाग । डिमाई अठ 
वेजी आकार: प्रष्द संख्या कुल मिलाकर पाँच सी से अधिक | सजिदद, 
सत्य 5) | हसमें उन्पक्ति, उपभोग, विनिमय और वितरण के सिद्धान्तों 
धर कहानियों या बातालाप के रूप म॑ विवेचन रितीय दृष्यिको णु 
में लिखी गयी है । घ्र्म और अथ का मल बताया गया है। पुस्तक 
वबिशायनया इंटरमीजिएट क्ांस के विद्याथियों के लिए उपयोगी 
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है। पहला संस्करण सन्‌ १६४० में प्रकाशित हुआ- था, अब दूसरे 
संस्केरण की योजना हो रही है । ' 

५५ अशथंशास्य की रूपरेखा ' लेखक--आर० एस» त्रिपाटो 
प्र-- श्री पतिराम तिबारी ( पता नहीं लिखा ); पृष्ठ १२२, मुल्य १) 
अ्रथंशास्त्र का परारम्सिक परिचय | 

५ए-अशेश खत के सतल सिद्ध नत | ले०--श्री ० कृष्णुकुमार 
शर्मा, एम० ए०, बी० कांस० | ग्र“--किशोर पबलिशिंग हाउस 
कानपुर | फ़ठ संख्या २३१२-२२ | सजिल्द | मूल्य सबा दो रुपये | 
लेखक समातनधरम कालिज, कानपुर, में अर्थशास्त्र ओर कामस के 
अध्यापक हैं। उन्होंने पुस्तक इंटर के विद्याथियों की आवश्यकताओं 
का ध्यान रखते हुए लिखी है। इसमें भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति 
का भी विवेचन-है। उपयीगी अंक ओर तालिकाएं दी गयी है । 
अन्त में पारिभाषिक शब्द भी दिये गये हैं । पुस्तक अपने: ढक्ढ. की 
खासी अच्छीः्हे | 

५४३--अथें शपस्य के साल सिद्धान्त | ले ०--श्रीं० भगवानदास 
अवस्थी एम० ए०; प्र>--हिन्दुस्तानी एकेडेसी, इलाहाबाद | प्रृप्ठ 
४३८; मूल्य, डेढ़ रुपया । इसमें अथशास्त्र के मूल सिद्धान्तों को अच्छी 
तरह समभाया गया है | इसे पद्कर पाठकों को इस विषय की प्रमस् 
बातों की काफाो जानकारी होजाती है | मूल्य भी बहते कम है | प्रचार 
यंग्य है । न्‍ 
४४--अंथंशास् के प्रारस्मिक्र नियम | ले०--श्री ० पेम्नचन्द जी 
बी० ए०, इराइस्माइलखां के वी० बी० कालिज के अर थशास्त्र के 
अध्यापक | प्र>--आक्सफार्ड यूनिवर्सिटी पस, वम्बइ। सजिल्द | 
शेष २४१ । मूल्य छपा नहों। पुस्तक में आठ चिनत्न, हिन्दी उद 
अंगरजी के पारिमापिक शब्द और हर एक अध्याय पर आवश्यक 
पश्न हैं। लेकिन प्रश्न अंग्रजी में दिये गये हैं। एफ० एं० या 
इक समान याग्यता वाली श्र्णी के- विद्यार्थियों के लिए पस्तक 
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उपयोगी है। कुछ पारिभाषिक शब्दों के उपयोग में ओर अधिक 
सावधान रहने की आवश्यकता थी | 
४७५ सम्वत्ति शास्त्र | प्रथत साग ) | लेखक--डाक्टर प्राणनाथ, 
प्रेफेसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय; प्रकाशक--नन्‍्दकिशोर एण्ड 
अदस, बनारस; प्रृष्ठ १५६ ( सजिल्द ),. मूल्य १॥)। पुस्तक काशी 
हिन्दू विश्व विद्यालय में इंटरमीजिएट के पाठ्यक्रम में है। व्यय 
खण्ड, उत्पत्ति खण्ड तथा मूल्य-खण्ड इसके प्रमुख अंग हैं । 
. १६--स रल अथेराख | ले०--सव श्री दयाशकर दुबे एम० ए० 
ग्रर भगवानदास कला; प्र०--लाला रामनारायण लाल, प्रयाग | 
प्रष्ठ २६--६०३, सजिल्द, मल्य तीन रुपये | यह पुस्तक संयुक्तप्रान्तं . 
की इंटरमीजिएट परीक्षा के अथंशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार 
लिखा गयी है, उसके ज्िए स्वीकृत भी है| इसके अन्त मं आवश्यक 
पारिशिष्ठ, शब्दानुक्मणिका और रेखा-चित्र आदि है। इसका उदृ 
ग्रनुवाद भी हागया हैं ? ह 
१३--प्राराम्मक अर्थशास्त्र | लिी०--श्री० शंक्रसहाय जी 
सकसेना एम० ए७; प्र०--श्री मेहरा एएड को०, आ्रागरा | मृल्य तीन 
रुपये ! यह पुस्तक संयुक्तप्रान्त की इन्टरमीजिएट परीक्षा के अर्थशास्त्र 
वियय के पास्यक्रम के अनुसार लिखी गयी है। लेखक अपने विषय 
के विद्वान और अनुभवी शिक्षक हैं, पुस्तक अ्रच्छी और उपयोगी है । 
५४८--अर्थशास्त्र | लिखक ओर प्रकाशक-प्री ० बालकृष्णु एम० 
ए०, हरिद्वार | पृष्ठ ५६० और मृल्य डेद् रपया। पशुपालन, कृपि, 
ब्यापार, व्यवसाय, शिल्प, बेंक ओर , कम्पनियों की प्रणालियों पर 
प्रकाश डालते हुए आवुनिक पद्धतियों से थ्रन पैदा करने की रीतियाँ 
बतायी आयी हैं| पुस्तक खोज के साथ लिखीं गयी है | नये संशोधित 
संस्करण का अवसर नहीं आया | ह 
१०--थन की उत्पत्ति | ले>-+पर्वश्री दबाशंकर दुबे एम० 
८ ०, और मगवानदास केला। प्र०--लाला रामनारायग लाल, 
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प्रयाग | प्रष्ठ संख्या २७१; सादी जिल्द; मूल्य १।) | इसमें धनोंत्पत्ति 
के नियम, उत्पत्ति बढ़ाने के उपाय तथा उत्पत्ति सम्बन्धी आदर्श संम- 
भाये गये हैं | इंस पुस्तक को लिखते समय ऐसी योजना थी कि अर्थ- 
शास्त्र के सभी भागों पर अलग-अलग ऐसी ही पुस्तक लिखी जायें, 
जिससे हिन्दी साहित्य के इस अज्ञ की यथा-सम्भव पूर्ति हो। प्रथम 
सस्करण; सन १६३६ | 


अर 


२०--अमोरी व गरीबी | ले०--प्रो ० सुधाकर; विक्र ता-- 


इण्डियन प्रिंटिंग वकक्‍स, चौक, लाहोर; पृष्ठ ६०, मूल्य ॥)॥। इसमें 


अथंशास्त्र को सुगम बनाने का प्रयत्न करते हुए, खासकर बालकों के 
उपयोगा्थ, अमीरी ओर गरीबी के वास्तविक अर्थ की चर्चा की 
गयी है । 


२९--श्रन का उपयोग | ले०--श्री० सेमुअल स्माइल्‍स; अनु०-- 

वाबू बृन्दावनलाल वर्मो; प्रकाशक--कु वर हनुमंतसिंह रघुबन्शी, 

[जपूत ओरियरटल प्रेस, आगरा; एपष्ठ. ३३, मूल्य £)॥ धन का 
उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए, इसका संक्षिप्त विवेचन है । 


२२--वपय | ले०--पंडित श्यामबिहारी मिश्र और शुकदे० 


बिहारी मिश्र । प्र<--नीलकंठ द्वारका प्रसाद, लखनऊ । पृष्ठ ६८, 
मूल्य चार आने | इसमें पाठकों का ध्यान अपव्यय से बचने और 
सदव्यय करने की ओर दिलाया -गया है| हरेक बात उदाहरण देकर 
अच्छी तरह समझमायी गयी है | पुस्तक के -अन्त में स्वदेशी वस्तुओं 
को व्यवहार में लाने के लिए अपील की गयी है | 

२३--मितव्ययता | लेखक 
प्रन्थज्जाकर कायलिय, वम्बई; प्रृष्ठ १६६; मूल्य ॥॥%»)] इसमें 
श्री० सेमुअल स्माइल्स को पुस्तक के आधार पर घन के सदपयोग 
तथा दुरुपयोग का ग्रहस्थोपयोगी विवेचुन किया गया है | 

ब्र्‌ 
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२७४७--सम्पत्ति का उपभोग । ले०--श्री० दयाशंकेर जी दुबे 
एम० ए.०, और मुरलीधर जोशी एम० ए० |, उपभोग के विषय पर 
एक मात्र अच्छी स्वतन्त्र रचना है| इसमें उपयोगिता, माँग, रहन- 
सहन, बचत, अपव्यय, दानधर्म और दुरुपयोग आदि पर प्रकाश डाला 
गया है। तृष्णाओं से मुक्ति, सादा जीवन ओर उच्च विचार आदि 
पर भी एक अध्याय है। मूल्य १), घ०--अथशांस्त्र ग्रन्थावली; 
दारागंज | सन १६४१ में इसका दूसरा संस्करण छुपा था | 

२५--अ्थंशास्त्र ( अपकाशित ) | परिडत जगतनारायण लाल 
जी, पटना, ने सिद्धांत विषय पर एक सविस्तर ग्रन्थ लिखा है |. जब 
यह छुप जायगा तो आशा की जाती है कि इससे एक बढ़े और 
प्रामाशिक ग्रन्थ के अभाव की बहुत कुछ पूर्ति होजायगी | 


भारतीय अशभशास्त्र “»एइस विपय पर अभो तक निम्न- 

लिखित पुस्तक प्रकाशित हुई हैं :-- 

१--देश का ध्रन | ले०--श्री० राधामोहन गोकुलजी । यह भार- 
तींय अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में सम्भवतः सबसे पहली पुस्तक है। आध 
निक दृष्टि. से यह बहुत छोटी है। इसमे अंकों का प्रायः अभाव है | 
इसका दूसरा संस्करण होने का अवसर नहीं आया। मूल्य ॥), प्रप्ठ 
११२, सम्बत्‌ श्६द५ । । 

२-भारतीय सम्पत्ति शास्त्र, या देश को सद्यों .बात | 
ले०--श्री ७ प्रागनाथ विद्यालंकार । बह पुस्तक सन्‌ १६२३ में छुप 
थी ओर उमसे भी कई बप पहल लिखी गया थीं, प्रकाशित होने के 
समय इस का आवश्यक संशोधन नहीं हुआ | इससे उसके अनक 
स्थानों के अंश पुराने पद गये, तथा उन अंकी के आधार पर प्रकट 
किये हुए विचार भी ठीक न रहे । देसे पुस्तक खासी अच्छी है। 
मुल्य ५) , प्रप्द ८७६, सजित्द । प्रकाशक-प्रताप कार्यालय, 
कानपर | 
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२--भारतीय अर्थशास्त्र | ले०--पों० अमरनाथ बाली, और 
मोहनलाल | इस पुस्तक में व्यापार का अंश बहुतःसंज्षित है । उप- 
भोग पर तो कुछ भी नहीं लिखा गया। उस पर भी लिखने की 
आवश्यकता थी। बैसे पुस्तक अच्छी ओर उपयोगी है । मूल्य २), 
पृष्ठ संख्या २७५ । प्राप्ति-स्थान, विरजानन्द -पेस, लाहौर | पहला 
संस्करण; सम्बत्‌ १६८० । 

3-+भाग्त की साम्पक्तिक अवस्था | लें०--श्री राधा- 
कृष्ण भा | इस पुस्तक में सैद्धान्तिक विवेचन न होने पर भी बहुत 
विचा रणीय सामग्री है, हाँ कई स्थानों के अंक पुराने होगये हैं, 
ओर उन अंकों के अ,धार पर की गई आलोचना मे भी संशोधन 
की आवश्यकता है। लेखक महाशय का स्वर्गंवास होजाने से उनकी 
रचना को समयोपयोगी बनाने का उत्तरदायित्व विशेष रूप से इसके 
प्रकाशकों पर है । मूल्य ३॥ ), एष्ठ ६३४। प्रकाशक, हिन्दी पुस्तक 
एजन्सी, कलकत्ता | पहला संस्करण, सम्बत्‌ १६७७ | 

७--भारतीय अथंशास्त्र । लिे०-शी भगवानदास केला। इसमे 
उत्पत्ति, उपभोग, मुद्रा ओर बेंक, विनिमय, ओर वितरण पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। महायुद्ध से होनेवाली आर्थिक समस्याओ्रों पर 
भी विचार किया गया है। तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४२, मूल्य तीन 
रुपये; प्र---भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | चौथे संस्करण की 
तयारी हो रहो है | 
. #“-भाग्त में दुसिक्ष ) ले०-पं० गणेशदत्त शर्मा | मूल्य १॥) 
पृष्ठ २४५२; सम्बत १६७७ | इस म॑ इस देश की निभभनता पर अच्छा 
विचार किया गया हू। यहाँ के व्यापार, कृषि, पशु आदि की स्थिति 
के अतिरिक्त, लोगों की आर्थिक ओर सामाजिक दशा तथा विदेशी 
माल की आयात से होनेवाली हानि की-ओर पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया गया हैं। मिलने: का पता--साहित्य भवन लिमिडेड, 
प्रयाग । 


$ «७ 


श ग्रोर हा (व 
श्र अथशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


७--बंगाल का अकाल | ले ०-श्री श्यामांग्रसाद मुकर्जी; अनु ०- 
श्री भगवतीग्रसाद चंदोला; प्र०---संचयिनी, कलकत्ता। एष्ठ १२६, मूल्य 
तीन रुपये। इसमें बंगाल के सन्‌ १६४३ के-अकाल के दिनों में दिये 
हुए भाषणों ओर वक्तव्यों का हिन्दी रूपान्तर है। तत्कालीन बंगाल- 
सरकार ओर भारत-सरकार को इस अकाल के लिए दोषी सिद्ध किया 
गया है। 

८->चालोस करोड हिन्दुस्तानियों के अन्न का सवाल । 
ले०-श्री बी० ठटी० रणदिवे, प्रकाशक -जन-प्रकाशन ग्रह, बम्बई; 
मूल्य ।) ओर प्रष्ठ ३६ | द्वितीय महायुद्ध के मध्य में देश में जो भीषण 
अन्न-संकट उत्पन्न हुआ, उसको भारत की मोजूदा नोकरशाही 
की अय्ोग्यता का परिणाम सिद्ध करते हुए, सरकारी प्रयत्नों के 
थोथेपन पर प्रकाश डाला गया है और अन्न की लड़ाई को राष्ट्रीय 
लड़ाई का ही एक अंग बताया गया है । 

६--देश दर्शन | ले०-ठा> शिवनन्दननिंह | इस में भारुतीय जन- 
संख्या के पश्न पर गम्भीर विवेचना पूर्ण विचार किया गया है, ओर 
यह कैसे रूक सकती हे तथा सन्‍्तान को क्रिस प्रकार शारीरिक ओर 
मानसिक दृष्टि से अधिक योग्य बनाया जाना चाहिए, इस विपय पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। स्थान स्थान पर अन्य देशों की रिथिति 
का परिचय, अंक, चित्र ओर कोष्क आदि दिये गये है | सन्‌ १६२२ 
2० में पकाशित इसका तीसरा संस्करण हमार सामने है। मूल्य २) 
पृष्ठ संख्या ३१६ | प्र>--हिन्दी अन्थरत्नाकर कार्यालय, हाराबाग, 
गिरगांव, बम्बई | 

६८भागत का आशिक शोपण | ले०- डाक्टर पदटा मिसीता- 
रशमंया, अनु ०“ क्री घनरयाम वबा्शु माट वा, काम, | प्रकाशक-मातठ- 
भाषा मंदिर, दारागंज, प्याग। मूल्य ॥#), प्रष्ठ संख्या 
१२० | मूल पुस्तक अंगरजी में है | इसमें कुछ विपय ये हैं--नमक, 
कपड़ा, श्रोटावा समझता, रेल, जद्दाज, कोयला, मुद्रा, विनिमय, सेना 
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आदि | पुस्तक बहुत महत्व की है। -विचार-पूण बातों.से .भरी है, पर 
अनुवाद अच्छा नहीं हुआ, छापे की अ्शुद्धियाँ भी बहुत है । 

१९--हमारा हिन्दस्तान | ले०---श्री मीनू मसानी; अनु०-- 
बी० पी० सिन्हा; प्र०--आक्सफो्ड यूनिवर्सिटी प्रस, कलकत्ता | प्रण्ठ 
१६७, चित्र १०० | पुस्तक में बहुत राचक, म्नारजक और शशक्नाप्रद 
ढड् से भारतवर्ष के बारे मं खासकर आर्थिक जानकारी दी गयी है | 
जनसंख्या के पस॑ग में लेखक कहता - है कि क्‍या इससे आपके हृदय 
में यह उमंग नहीं उठती कि हम भी दुनिया के मसलों को सुलभाने 
ओर उसे और भी अच्छा बनाने में पूरा हिंससा लें। पुस्तक बहुत 
उपयोगी है । मूल्य -१॥) | 


प्राचीन भारतीय अथशास्त्र--भारतीय विद्वानों के अ्रति- 
रिक्त विदेशी लेखक ओर यात्री भी इस वात को स्वीकार करते हैं कि 
प्राचीन काल में भारतवर्ष घन-धान्य से पूर्ण था, ओर यहाँ की जनता 
सुखमय जाँवन व्यतीत करती थी। बढ़ें-बड़े विद्वानों को भी कमी न 
थी | ऐसी दशा में यह स्वासाविक्र प्रतीत नहीं होता कि यहाँ अथशास्त्र 
सम्बन्ची, साहिल की रचना म॑ उपेज्ना की गयी हो | परन्तु, हमारा 
बहुत सा पुस्तक-भण्डार नष्ट हो चुका है, और जो कुछ बचा है, उसे 
भी प्रकाश में लाने के लिए यथ्रेष्ट प्रयत्न नहीं किया गया | इस समय 
केबल निम्नलिखित पुस्तक पाठकों के सामने हैं : 


१-२-कौटली प अथशास्त्र। इसके हिन्दी में अभी तक दो 
अनुवाद प्रकाशित हुए हँ--एक श्री० उदयवीर शास्त्री का, दूसरा श्री 
प्राणनाथ विद्यालंकार का । घायः पहला अनुवाद अधिक शुद्ध 


स्पष्ट 
| 
ओर उत्तम माना जाता है 


यद्यपि इसमें भी कुछ स्थानों प्र विद्वानों 
का मत-मेद है |. कहीं कहां तो मूल प्रति में ही भूलें मालूम होती. हैं; 
जनके संशोधन की आवश्यकता है | :निस्सन्देह मूल पति का .यथेष्ट 


सम्पादन न होने तथा लेखक के आशय को पूरी तरह न समझ. सकने 
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से, अनुवाद में कुछ त्रुटियों का होजाना स्वाभाविक है। तथापि 
इस ग्रन्थ से उस समय की समाजनीति, अथनीति, एवं शासननीति 
आदि का परिचय मिलता है। इसमें सदाचार, सेनिक संगठन, रण- 
नीति, सेनिक इमारतें, गुसचर, धातु विद्या आदि अनेक 'ऐसे विपयों 
का भी समावेश है जो आधुनिक दृष्टि से अथशास्त्र के विषय ही नहीं 
हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के इतने विपयों पर एक बृहत तथा पांडित्यपूर्ण 
ग्रन्थ की रचना करना कोई साधारण काय नहीं है। कोटिल्य की _ 
इस प्रसिद्ध रचना की मशंसा पाश्ात्य देशों के बढ़े-बढ़े विद्वानों तक 
नेकीहे। 

श्री उदयवीर शास्त्री का किया हुआ अनुवाद मूल सहित, प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६२५, प्रृष्ठ ६६०, सजिल्द, मूल्य दस रुपये। सन्‌ 
१६२७ में प्रकाशित ३३७ प्रृष्ठों का पारीक्ष्य संस्करण; मूल्य ढाई रुपये | 
प्रऋ--मेहरचन्द लक्ष्मणदास, सेंद मिद्ठा बाजार, लाहौर । 

टस ग्रन्थ का दसरा अनवाद श्री० प्रागनाथ जी विद्यालंकार का 
किया हुआ है | प्रष्ठ ४२८, सजिल्द; प्र०--भश्रीं मांतालाल बनारसादास 
सद मिट॒ठावाजार, लाहौर । मृल्य लिखा नहीं | अनुवाद साधारण है | 

३->कोटिल्य के आशिक विच्राग | ले०--श्री ० जगनलाल गुप्त 
झोर भगवानदास केला । मूल्य ॥7)। हम पहले केह आये हैं कि 
कोट्लीय अर्थशानत्र में आधुनिक दृष्टि से केबल शअ्रर्थशास््र का ही 
विवेचन नहीं दे वरन उसमें ओर भी कितने ही' बिपग़ों का 
समावेश है| आलोचनीय पुस्तक में उसके भिन्न-भिन्न स्थानों से मिलने 
बाली एक-एक आर्थिक विधय की सामग्री एकत्र करके सरल तथा 
सवोध रूप में पाठकों के सामने रखी गयी है | विपय विवेचन. उ 
सम से रखा गया है, जिससे कि राज कल अथशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों 

रहता है, इससे आधुनिक विद्याथियों को इसे समझने में मलग्रन्थ 

की सी कठिनाई नहीं होती । दूसरा संस्करण हो चुका है। प्र०--भारतीय 
'अन्यमाला, दारागज, प्रयाग | े 3. 
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४--चारहस्पत्य अर्थशारत्र । यह अपेक्षाकृत एक छोटा सा 
ग्रन्थ है। इसका अनुवाद श्री० कन्नोमलजी एम. ए. ने क्रिया है। 
अनुवादक महाशय ने अपनी मूमिका तथा टिप्पणियों आदि में कई 
विचारणीय प्रश्नों पर प्रकाश डाला है, तो भी कई स्थल पर्याप्त, रूप से 
स्पष्ट नहीं हैं, और अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता हैं । 
प्र०--मोतीलाल बनारसीदास, सैद मिट्ठा वाजार, लाहौर | एष्ठ ११४ 
मूल्य मालूम नहीं | 


आशिक विचारों का इतिहास--मिन्न-मिन्‍न लेखकों के 
अर्थशास्त्रों के अतिरिक्त हमें विदेशों तथा भारतवर्ष के भिन्‍न भिन्‍न 
समय के आर्थिक विचारों के इतिहास के भी अ्रध्ययनन करने की बड़ी 
आवश्यकता है। भारतवर्ष के आर्थिक विचारों को हम तीन भागों में 
विभक्त कर सकते हैं ( १ ) पूव कालीन, (२ ) मध्य कालीन और 
(३ ) आधुनिक | पूव कालीन शआ्रार्थिक विचारों के इतिंहास में कौट 
लीब अथंशास्त्र तथा वाहस्पत्य अथशास्त्र से बड़ी सहायता मिल 
सकती है | इसी प्रकार वेद, शास्त्र, स्मृति और पुराणों का अध्ययन 
होना चाहिए | पिछले वर्षो में वाबू साधुचरण प्रसादजी.. ने चवालीस 
स्मृतियों को एकन्रित करने का महान काय सम्पादित किया। उनके 
इस परिश्रम से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। ह 
. इस सम्बन्ध के इने गिने आधुनिक लेखकों और प्रकाशकों में 
श्रीमानू दामोदर सातवलेकर, आ्रोध, ( सतारा ) प्रमुख हैं। आप 
बेदिक साहित्य के विशेष रूप से. अध्यवन और अनुशीलन करने- 
वाले है, आपकी रचनातओं में प्रा्नीन संस्क्ृति के पेमियों के लिए पर्याप्त 
सामग्री. रहती है । आपकी ये पुस्तक जनता के सामने हैं:--( क ) वेद 
मे कृपि-वद्या, (ख ) बेंद मे चखा, और (ग) वेद में लोहे के 
कारखाने । इनका मूल्य क्रमशः ॥), । ), ओर £) 


मध्वकालीन आयिक विचारों में विशेष रूप से शेरशादर, अकबर, 


हि श | क्र [का 
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ओरइजेब और शिवाजी की आ्िक नीति पर बहुत कुछ लिखे जाने 
की जरूरत है। खेद है कि अभी तक हिन्दी लेखकों का ध्यान इस ओर 
नहीं गया | इस विपय की एक भी अच्छी पुस्तक हमारे साहित्य-भंडार 
में नहीं है। इस विषय के सम्बन्ध में अंगरेज़ी ओर मराठी में कई 
उत्तमोत्तम पुस्तक हँ। यदि हिन्दी लेखक स्रतंत्र खोज न भी कर तो 
उनके आधार पर ही वे अ्रच्छी सामग्री का संकलन कर सकते हैं | 
आधुनिक काल के आर्थिक विचारों के सम्बन्ध में भी बहुत कम साहित्य 
है। स्व० दादाभाई नौोरोज़ी, सहादेव गोविन्द रानाडे, ग्ोपालकृष्ण 
गाखले तथा वर्तमान भारतीय अ्रथंशास्त्रियों के आर्थिक विचार 
हिन्दी जनता के सम्मुख लाये जाने की बड़ी आवश्यकता है | 

यह तो हुई, भारतीय लेखकों के सम्बन्ध की बात। इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न समय के अन्य देशीय अ्थशास्त्रियों के विचारों के अनुशीलन 
की भी आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक दृष्टि से अ्रथंशास्त्र में विशेष 
उन्नति पाश्वात्य विद्वानों ने ही की है। उन के विचारों के इतिहास का 
अपना विशेष महत्व है। श्राशा है, हमार विद्वान लेखक इस ओर 
ग्थेष्ट ध्यान ढगे। | 


आशिक इतिहास---अजकल इतिहास की सभी अच्छी 
पुस्तकों मे॑ देश की ग्रार्थिक स्थिति का भी परिचय दिया जता है | 
तथापि आर्थिक इतिहास की स्वतन्त्र पुस्तकें अभी बहुत कम हैं; हमारे 
सामने नीचे लिखी पुस्तक आयी हँ-- 

/--जब अगरेज नहीं आये थे। यह ब्रिटिश पालिमेंट की एक 
कमेटी की रिपोर्यट का अनुवाद है, ओर विरस्मरणीय स्व० दादाभाई 
नीरोंजी के सुप्रसिद्ध अंगरेज़ी ग्रन्थ भारत में निंधनता और श्रत्रिटिश 
शासन! से ली गयीं है। अनु>-श्रॉ० शिवचरणलाल वर्मा । प्रकाशक 
६, नस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली | इसमें बताया गया दे कि 
अंगरज्ञे के इस देश में श्रागमन से, तथा भारतीय हितों के प्रति उनका 


श्रर्थशासत्र साहित्य १७ 


'निन्दनीय उदासीनता से. यहाँ की सम्पात्ति किस प्रकार लीॉंप हांगयां | 


पुस्तक अकास्य प्रमाणों के आधार पर लिखी गयी है। मूल्य ।) 
प्रष्ट !९५८ शा श्ट् | 
२--ब्रिटिश धारत का आधिक इतिहास | यह स्व० श्री रमेश- 


चन्द्र दत्त की अंगरेज़ी पुस्तक का संज्षित अनुवाद है। अनुवादक 
हैं, श्री केशवदेव सहारिया, ओर प्रकाशक है ज्ञान मण्डल कार्यालय, 
काशी । मूल्य १), पृष्ठ २१६। यह एक प्रामाशिक पुस्तक है, ,इस 
का विपय वहुत विचार और मनन करने योग्य है । इसके पढ़ने से 
भारतीय निर्धनता के कारणों को समझने और राजनैतिक असन्तोष 
क। निवारण करने में वहुत सहायता मिल सकती है | 

- 3-गरीब मसारत, या भारतवर्ष का आशिक इतिहास 
( अप्रकाशित )। ले०--श्रा० कृष्णचन्द्जीं बी० एस-सो०, ब्रन्दावन | 
प्रष्ठ लगभग १२०० | इसमे इस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल 
सअब तक का विवचन हूँ। इसम ननम्नलिखित विषय हैं;-- 
भारतीय दस्तकारी, व्यापार, -टेरिक, रेल-पथ, नहर, राजस्व, ऋण 
भूमि कर, अफीम कर, आवकारी कर, नमक कर, करेन्‍्सी औ्रोर विनिमय, 
सेनिक व्यय, होमचाजं, इंगलेंड ओर हिन्दुस्तान के पारस्परिक लेन 
देन का हिसाब, भारत में विदेशी प॑जी । 


सद्र आर कर तन्स-..इस महत्वपूर्ण विषय पर केवल हु: ही 


पुस्तक देखने में आती हैं; पहला दो पुस्तक नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, द्वारा प्रकाशित हैं; -- 


१--प्रार्चीन मुद्रा । ले०--वाबू रामचन्द्र वर्मा । प्राचीन म॒द्राओं 
से किसी देश के लुप्त इतिहास की अनेक बाते जानने म॑ बड़ी सहायता 
मिलती है | इसलिए जिस रचना: में उनका आलोचनात्मक विवरण 
हो, उसका महत्व स्पष्ट है। हिन्दी की इस विषय की यह एक- 
मात्र पुस्तक बंगला पुस्तक का अनुवाद है| इसमें भारतवर्ष के सब से 


<, 
है. 


हे 
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प्राचीन: सिक्कों के अनुकरण पर बने हुए तथा पूर्वकालीन भिन्न भिन्न 
सम्राटों एवं स्थानों के सिक्‍कों का व्योरा देते हुए यह बताया गयां है 
कि इन सिक्‍कों से किन-किन बातों पर प्रकाश पड़ता है। आवश्यकता 
हैं कि ऐसी पुस्तक का समय-समय पर नया संस्करण होता रहे, जिससे 
उसमें नयी से नयी खोज के परिणामों का यथेष्ट समावेश हो सके । 
7--महा शास्त्र | लि०--डा० प्राणनाथ बिद्यालंकार। इसमें 

बतलाया गया है कि मुद्रा का उद श्य कया होता है, इसका प्रारम्भ 
में कया स्वरूप था, फिर किस प्रकार क्रमशः इसका विकास हुआ | 
भिन्न-भिन्न धातुओं की मुद्रा की क्या उपयोगिता तथा क्या गुण दोप 
होते हैं। काग़रज़ी मुद्रा से कया ओर क्रिस सीमा तक लाभ होता 
है | इस पुस्तक में यह भी विचार क्रिया गया है कि मुद्रा के चलन 
के सम्बन्ध म॑ किन-किन सिद्धांतों को ध्यान म॑ रखना आवश्यक है; 
ओर भारतवप की इस विषय में क्या स्थिति है | 

. ३--करैन्सी । ले>-श्री गौरीशंकर शुक्क; प्र-सरस्वती ग्रन्थमाला 
कार्यालय, बेलनगंज, थआगरा; प्र॒ष्ठ १४१, मूल्य १।)। गअ्रंपम के 
सिद्धान्तों के आधार पर भारतीय मुद्रा-पचलन का सरल भाषा में वर्णन 
किया गया है | 

 ४--रूपये की कहानी | ले०--श्री० घनश्यामदास जी बिडला, 
झोर पारसनाथ सिंह | प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली; 
पृष्ठ संख्या तीन सो से अधिक | मृल्य श॥।) | इस का विपय है हु डी 
ओर चलण | इस का प्रथम भाग ७५ प्रप्ठ का है | इसमें मीमांसा 
सम्बन्धी विचार दे] यह श्री० बिडला जी ने लिखा है। दतरा भाग 
ऐतिहासिक है, यह श्रीं० पारसनाथ सिंह जी का लिग्वा हुआ है | दोनां 
सज्नन अपने विधय के अधिकारी हैं, इस लिए पुस्तक के: प्रामाणिक 
ओर उपयोगी होने में कोई सन्देह नहीं है | पुस्तक के अन्त में आब- 
पश्यक परिशिष्ट भी दे दिये गये ६ | जहाँ तक बन आया, भाषा सरल 
सखवने की कोशिश की गयी हे । ' 
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है. 


७५--सोने की माया । लेखक-श्री ० किशोरलाल घ० मशरूवाला; 
प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली; छोटे आकार के ६१ 
प्रष्ठ, मूल्य एक आना | इस में मुद्रा-प्रणाली का विरोध करते हुए! इस 
बात का घतिपादन किया गया है कि जिस धन को अधिकांश प्रजा 
अपने श्रभ से उत्पन्न कर सकती है, वही उस देश में आर्थिक व्यवहार 
का साधन बनना चाहिए | ँ 

६--करजदार से साहकार। 'लेखक--श्री० घनश्यामदास 
विड़ला प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, “नया (दिल्‍ली; प्रष्ठ २४ 
ओर मूल्य #) | स्टर्लिंग के रूप में भारत का जो धन लन्दन -में जमा 
होता जा- रहा है, उसके सम्बन्ध मे इंग्लैर्ड से हमारी क्‍या माँग हों, 
यही पुस्तिका का विषय है | 

डोंक--प्रत्येक देश की आशिक उन्नति में बैंकों का बढ़ा भाग 
होता है | अतः यहां ऐसी पु॒स्तका की बढ़ी आवश्यकता है, जिनमे इस 
विबय का विवेचन हो कि यहाँ बंका की स्थिति कैसी है, उन्नति और 
वृद्धि भें क्या वाधाएं हैं, उन बाघाओं को क्रिस प्रकार दर किया 
जासकता है, अन्य देशों में बँकों के विस्तार के लिए क्या सरकारी 
ओर गा र-सरकारी प्रयत्न किये जाते हैं, ओर उनके अनुभव से यहाँ 
क्या लाभ उठाया जाना चाहिए | यद्यपि अ्रथशास्त्र की इस शाखा 
मिलती हुई अन्य शाखाओं के साहित्य म॑ थीड़ा-बंहत विचार इस विषय 
का भी हाता है, तथापि इस विषय सम्बन्धी स्वतंत्र पुस्तकों की आव- 
श्यकता रहता हू 

भारताय दबाकग | ज्ञु०--श्रां० दहारकालाल गप्त: मेनेजर 
कोटा स्टेट कोआापरेटिव बंक लि 


| प्र०--रायसाहब रामदयाल 
अग्रवाल, इलाहाबाद । मल्य १।) 


एप्ट २६७--१४ | इस मे वबंदिक 
काल स॑ लेकर अब तक के प्राचीन तथा अवांचीन बेंकिंग घ॑थे का 
शतहास ६, आर वतमान विवध 


ह संकिगत ह] तप स्थाओआा प्र सफश््ट्सम [९ तथा 
कार्यों पर प्रकाश डाला गया हँै। 


यह भी बताबा गया है क्रिदे 
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संस्थाएं क्रिस प्रकार भारतीय उद्योंग धन्‍्धों ओर कृषि आदि के लिए 
अधिक से. अधिक उपयोगी हो सकती हैं | पुस्तक में आरबश्यक अंक तथा 
कोष्ठक आदि दिये गये हैं; बहुत उपयोगी है। 

२--मेहरोजत्रा बेंकिंग डायरेक्टरी ।ले० और प्र>-श्री० राधेश्याम 
मेहरोत्रा, श्याम समबन, फरूखावाद | इसमें भारत के हरेक नगर के मैंकों 
का पूरा विवरण दिया गया है। जो लोग बेकों द्वारा व्यापार करते हैं 
या अपनी हु डी बिल्टी बंकों द्वारा मंगवाया या भेजा करते हैं, उनके 
लिए यह बहुत- उपयोगी है । 

विदेशी विनिमय--इस विप्रय की केबल दो' पुस्तकों हंमें 
मालूम हुई हैं-- 

१5व्िलायत की हूँची । ले०--एच० ए० घोष; य+-- 
पेट्रिक प्रेस, कलकत्ता; सन्‌ १८६७ ई० | मूल्य एक रुपया | यह अपने 
विषय की सब से पहली पुस्तक है । 

२--विदेशी विनिमय ! ले०--शभ्री० दयाशंकर हुवे एम० ए.० | 
इसमें यह बताया गया है'कि अलग-अलग देशों म॑ श्रापसी लेन-देन क्रिस 
तरह होता है, विनिमय की दर पर किन बातों का प्रभाव पढ़ता है ओर 
वह किन दशाओं में स्थिर रहती है। इस, में भारतवर्ष की विनिमय 
सम्बन्धी स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला गया है | मूल्य १) प्रष्ठ संग्ध्या 
१६० । दूसरा संशोधित संस्करण सन्‌ १६३४ में £ काशित हुआ | एप्ट 
संख्या १८४ ! पता-- गंगा ग्रन्थागार, लखनऊ | | 


स्टाफ एक्स च॑ंज--दहस विपय, पर अ्रमा तक कंबल य पुन्तक 
प्रकाशित हुई हैं:-- 

४--स्टाक ए उससचे झ् | इसके रचयिता ओर पक्राशक व्यापारिक 
साहित्य के अनुभवी लेखक श्री० गीरीशंकर शुबल 'प्रथिक्रां हैं| 
अआद्ोगिक कारखानों के संचालनाथ थ्रन संग्रह करने के लिए न्टाक 
एक्सचेश्ल सम्बन्धी संस्थाओं के सम्बन्ध में समुखित ज्ञान ग्राम करना 


.. अथशास्रसाहित्य.. र्श 


अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए ऐसी पुस्तक का बहुत प्रचार होना 
चाहिए | इस पुस्तक में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यापारियों के वास्ते 
बहुत उपयोगी सामग्री दीगयी है । 
२--स्टाक बाज़ार या सद्दा । लेखक श्री० सियारामजी दुवे 
बरी, ए.. और प्रकाशक श्री मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति, 
इन्दौर ; मूल्य ॥) है [लेखक आशिक विपयों के अच्छे जानकार 
तथा उनमें रुचि रखने वाले थे | दुःख है आप का युवावस्था में ही 
देहान्त होगया, ओर १६२४ के वाद अब तक पुस्तक का नया 
संस्करण नहीं छुपा । ह 


व्यापार व्यवृसाय-.इस विपय की निम्नलिखित पस्तक द्वमार 
देखने म थ्याया है 


१--व्यापार संगठन | ले०-श्री० गोरीशंकर शुक्ल बी० काम० | 
इसमें व्यापार के तत्वों के अतिरिक्त कम्पनी का संगठन और संचालन, 
दुकानों का प्रबन्ध, विक्रय करना, ओर बीमे के सम्बन्ध में विचार किया 
गया है। आधुनिक पद्धति के बड़े पैमाने के व्यापार के लिए पुस्तक 
बहुत उपयोगी है । प्रथम संस्करण, सम्बत १६८१ । एष्ठ ५३०; मूल्य २॥|) 

२--व्यापार दर्पण । ले०-- पं ० छुविनाथ पॉडेय एल-एल० 
बी०। इस में अ्न्यान्य बातों के साथ-साथ यह भी बतलाया गया हें 
कि भारतवष में कोन-कौनसी वस्तु कहाँ क्रिस परिमाण म॑ मिलती है 
झोर कौनसी वस्तुए कितने परिमाण म॑ विदेशों कों जाती है। भारतबपं 
को व्यापारिक मंडलियों, वन्द्रगाहों तथा रहों के सम्बन्ध में भी बहुतसी 
आवश्यक ओर उपयोगी बातें दीगयी हैं। मृल्य २), 
प्रकाशक, मारवादी अग्रवाल महासभा, ऋलकत्ता | 

३““च्यापार शिक्षा | ले०--पं ८ गिरि 
आर सरल पुस्तक हैं | इस के कुछ विपय ये 
झा व्यापार, बीमा, तेज़ी मन्‍्दी का ज्ञान, 


प्रषण्ठट ४5६; 
६ शमा | यह एक छोटी 

साख, विज्ञापन, साम्झे 
च्यापारो ज्ञान के साथन, 


च्न्क्‌ 
पु 
आर 
नकल 
छ्‌ 


> अथंशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


व्यापार के सुमांते, पत्र-्यवहार, प्रमाशिकता आदि | प्र०--हिंन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर कायालय, गिरगांव, वम्बई; प्रप्ठ १०३, मूल्य ॥), पहला 
संस्करग॒., सन्‌ १६१६ | 

४--वारिज्ष्य या व्पवसाय प्रवेशिका | ले०--श्री० शिवसहाय 
चतुबंदी | प्र<--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता। मू० ॥|₹); एप्ट . 
१८८; सम्बंत्‌ श्६.्यर। इसके कुछ विपय ये हैं:--वाशिज्य सुलभ 
गुण, प्रकृति ओर साधन, वेश्योचित शिक्षा, व्यवसाय का चुनाव, खरीद 
आ।र बिक्री, कभचारीं, पेटेन्ट ओपधियाँ | व्यापार आरम्भ करनेवालों 
(लए प॒च्तक अच्छी है । 

७--व्यापार त थे, अथ।तु व्यापार शिक्षक ले० और प्र०- 
श्री० मेवालाल चोधरी, भरतपुर | इसमे व्यापार सम्बन्धी बहत से 
विपया पर छाट छाट लखां मे, प्रारम्भिक व्यापारियां के लिए अच्छी 
सामग्री दीगयी है| मुल्य ॥) आना | 

६--व्यापार समायार | ले०--श्री० शिवप्रताप हर्ष ! प्र०-- 
खेमराज अभ्रीकृप्णदास, बम्बई। प्रष्ठ ५२०, सं० १६६८, मृल्य लिखा 
नहीं | इस में हुडडी तथा सर्राफी सम्बन्धी आवश्यक बातों का संकलन 
है, ओर यह भी बताया गया है कि भारतवप के भिन्न भिन्न स्थानों में 
विविध वस्तुश्रों के तोल माप क्या होते हैँ, तथा उनके व्यापार में किन- 
किन बातों का विचार होता है । 

७--व्यापाग ग्त्न संप्रह। ले० ओर प्र---श्री० मोतीलाल 
व्व्वाचला, गोराकुड, इन्दोर | प्रष्ठ ६१, मृस्य ॥), पहला संस्करण, 
सन १६०५, | पस्तक म॑ सदद का इतिहास, न्यूबाक के काटन एक्स- 
चज के कुछ नियम, फ्यूचर का विवरण, विदर्शी भारत के छुदा 
ज़ुदा हिस्सा में रई की बोबनी और उपज का परिमाग, विदेशों के 
खरीदने का परिमाणग, भारतवप का तबार होने वाले कपड़े का हिसाव 
झादि बताया गया है। पस्तक ब्यापारियों के बढ़े काम की थी, पर 


अत ता आआानकारा बात पगानी बड़ काया 


र 


अथशास्र साहित्य. ण्ड्ः 


ब्यापार-संहिता ( उसूले तिज्ञारत )। ले० ओर प्र०- 
लाला नन्‍्नूमल अग्रवाल, जनरल सेक्र वरी, श्री व्यापार शिरामांणि 
आफिस, कटरा बाजार, शिकोहाबाद | प्रथम संस्करण, सन्‌ १६४१, 
प्रृष्ठ २:४४, मूल्य २)। पुस्तक में व्यापार सम्बन्धी लगभग अस्सी 
उपयोगी- विपयों पर विचार किया गया है। व्यापार का एक बट-वृत्त॒ 
भी बनाया गया है, उसकी शाखाओं पर व्यापार के बाह्य ओर 
अन्तरज्ञ विषयों के नाम सूचित किये हैं| उसे देखने से व्यापार के 
विविध अंगों और सिद्धान्तों का सन पर अच्छा चित्र खिच जाता है। 
ई स्थानों पर संस्कृत के वावबादि उद्धत किये गये हैं। पुस्तक के 
अन्तिम सात प्रष्ठ अशुद्धि पत्र और सम्मतियों के ही | 


. ९-्यापार-प्रकाश | ले>--श्री० रमाकान्त त्रिपाठी; प्र०-- 
- सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा; सम्बत्‌ श्ध्टू८; पएप्ठ १०४; मल्य आठ 
आने | व्यापार सम्बन्धी प्रमुख विषयों का संज्निप्त परिचय | 


१०--घ्वातंन्य-साथ्रन या व्यापार के सूलमंत्र | लेखक---डा ० 
कृष्णदत्त पाठक, प्र---श्री यज्ञदत्त शर्मा, . गोरखटीला, काशी; प्र॒ष्ठ 
७१, मूल्य ॥)। व्यापार में सफलता के लिए आवश्यक कुछ मुख्य: 
बातों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है | सन्‌ १६२२ में प्रकाशित | . 

श) श्‌ विहार श्र ; 
११--अश्नवाल व्यापार दपण ( बिहार उड़ीसा ) | सम्पादक 
व प्रकाशक--त्री० पी० अग्रवाल, मोतिहारी; प्रप्ठ २०६, मूल्य १) 
हिन्दी में यह संभवतः पहली ट्रड-गाइड है, जिसमें विहार के उद्योग धंधों 
ओर व्यापार की प्रमुख मरणिद्यों का परिचय है। सन्‌ १६२२ का 
प्रकाशन है । 


६(२-- चापार का बीमा। ले---भ्री० रामरन्र जी द्विवेदी 
धर८--कान्यछुब्ज स्वदेशी स्टोर, प्रष्ट १६८; मृल्य आठ आने। इस 
पुस्तक मे दुकानदारों को विधि और दुका ददारों के कतंब्य बताये गये 
ह। अनुभव के आधार पर लिखी गयीं है | उपयोगी है | द 
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/-बेहपन विज्ञान और उसका डपयोग | ले० और प्र०- 
पं० कन्हबालाल शर्मा, कलकत्ता | इसमें विज्ञापन का मनोविज्ञान से 
सम्बन्ध, ग्राहकों का ध्यान आइृष्ट करना, विज्ञापन क्रिस प्रकार के होने 
चाहिएँ, केस विज्ञापन कहाँ लगाने चाहिएँ, आ्रादि बातों पर श्रच्छी 
तरह बिचारे किया गया है। प्स्वक सचित्र हे। पदार्थों की बिक्री 
जल्दी और अच्छे भाव से तर्मी होसकरती है, जब विज्ञापन म॑ कशलता 
दिखायी जाय | श्राजकल 'विज्ञायन देना भी एक सुन्दर कला है। 
अंगरजी में इसके एक-एक अंग पर कई-कई पस्तके हँ। हिन्दी-भापा- 
भाषा व्यामारियों को इस पस्तक से लाभ उठाना चाहिए | 

४५--िक्री बढ़ाने के उपाय (दो भाग )। संकलनकर्ता 
ओर प्रकाशक--न्नेत्रपाल शर्मा, सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा; (७ट, 
क्रमशः ११७ और १३० तथा मूल्य १) और ॥) | पाश्चात्य देशों के 
उद्योगपतियां तथा ब्यापार-कुशज्ञ व्यक्तियों के अनुमभृत लेखों का. 
संग्रह है जिसमे व्यवसाय-पद्धतियाँ और विक्री बढ़ाने के उपायों पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया दै। पस्तक का पहला भाग संबत्‌ श्ध्८! 
में, और दसरा १६८४ में प्रकाशित हुआ था | 

/७५--खिक्रय कला। ले०-भ्री> गंगाप्रसाद भोतिका: 
हिन्दी पस्तक एजन्सी, कलकत्ता; प्रष्ठ ४०, सजिल्द, मूल्य ॥)। 
अंग्र जी पस्तक के आधार पर संज्ञप मं, माल बचने का रांतियाँ बतायी 
गया है । | 

१६--लफल दुकानदाशी | लेब--कन्देयालाल शर्मा बी० ए८, 
प्र<-हिन्दी प्रचार काबलिय, २६-२७ चितरज्न एवन्यू नार्थ, कलकत्ता; 
पहला संस्करग्‌, सन ६६३६ ॥। मसृल्य एक रूपया | कई रह्जीन नित्रों 
सहित | थ्राश्वनिक द 5्ठ पर दुकान चलान झौर माल बचने के नय 
तराका का अच्छा वगुन कया गया ह | 

१७--दकानदारी । ले०--श्री० नारायणशुप्रसाद | इस में दृकान- 
दारा के मल सिद्धान्त, हिसाब किताब, माल की खरीद, माल की 


क्री 
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लागत और नफ़ा, नकद या उधार आदि विषयों पर विचार किया 
गया है। पुस्तक, कई अंगरेज़ी ग्रन्थों की सहायता से परिश्रम-पूवक 
लिखी गयी है | सफल दूकानदार बनने के लिए इस से लाभ उठाया 
जासकता है मूल्य |॥); म्रकाशक; गान्धी हिन्दी पुस्तक भडार, बम्बई 
२, सम्बत्‌ शृ६७८ | 


१८--व्यापारी पत्र व्यवहार | ले०--श्री ० कस्तूरमल वांठिया | 
इस पुस्तक में आनेवाले पत्र, जानेवाले पत्र, डाक के नियम, तार, 
व्यापारी कोंड, रेल के नियम आदि पर भली भाँति विचार किया गया 
है | पिछले दिनों डाक, तार और रेल के नियमों में परिवततन होजाने 
से पुस्तक का इन विपयों वाला अंश पुराना पड़ गया है | प्रष्ठ १८४; 
मूल्य (०); प्र०--गांधी हिन्दी पुस्तक भंडार, बम्बई २, | 


१६--व्यावहारिक पन्न बोध ( पहिला भांग )।| ले०--पं० 
लक्ष्मणुदास चतुबंदी, मूल्य ॥>), एष्ठ १०३ । इसमें पत्रों के लिखने 
की रीतियाँ बतायी गयी है, तथा व्यापारिक पत्रों, प्राथनापत्नों, प्रशंसा- 
पत्रों और सरकारी पत्रों के तरह तरह के नमूने दिये गये हैं। भाषा 
सरल है | प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | 


२०--भारत्त की उपज | ले०--श्री रमाशंक्रसिंह जी “मृदुल? | 
प्र--- हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | प्रृष्ठ १५५, कई चित्र; मृल्य 
डड रुपया। इसमें धान, रुई, रेशम, रबड़, लोहा आदि 
उपज ओर उसके व्यवसाय के बारे में अच्छी जानकारी दी हुई 
सम्बत्‌ १८६० की छुपी ६; नये संस्करण की आवश्यकता हैं | 


जुदा-जुदा 
है। पृस्तक 


जल 


९--तीसी । ले>--श्री० गोरीशंकर शुक्ल | यह अपने दढ 

की निराज्जी पुस्तक है। इसमे तीसी अर्थात्‌ अलसी की पंदावार, तेल 

ती, झोर रशा तयार करने कातनने आदि का सचित्रवशन है | वहियव्‌ 

कागज़ पर छुपी है | अग्रवाल महासभा ने इसे प्रकाशित कवर अन्य 
८ 
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१ 5वेहापन विज्ञान और उसका उपयोग | ले० ओर प्र०- 
पं० कन्हेबालाल शर्मा, कलकत्ता | इसमें विज्ञापन का मनोविज्ञान से 
सम्बन्ध, ग्राहकों का ध्यान आकइष्ट करना, विज्ञापन किस प्रकार के होने 
चाहिए, केसे विज्ञापन कहाँ लगाने चाहिएँ, आदि वातों पर अच्छी 
तरह बिचार किया गया है। पुस्तक सचित्र हैे। पदाथों की श्रिक्री 
जल्दी आर अच्छे भाव से तमी होसकर्ती हे, जब विज्ञापन में कुशलता 
दिग्यायी जाय | ग्राजकल *विज्ञायन देना भी एक सुन्दर कला है | 
अंगरजा मे इसक एक-एक अंग पर कइ-कई पस्तक हैं| हिन्दी-भापा- 

पी व्यापारियों को इस पस्तक से लाभ उठाना चाहिए | 
१८--बेैंक्री बढ़ाने के उपाय ( दो भाग )। संकलनकर्ता 
ओर प्रकाशक--न्नेत्रपाल शर्मा, सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा; एष्ट 
क्रमश: ११७ ओर १३० तथा मूल्य १) और ॥) | पाश्चात्य देशों के 
उद्योगपतियों तथा व्यापार-कुशञ्ञ व्यक्तियों के अनुभूत लेखों का. 
ग्रह है जिसमें व्यवसाय-पद्धतियों ओर विक्री बढाने के उपायों पर 

प्रकाश डाला गया है| पस्तक का पहला भाग संबत्‌ १६८१ 
में, और दूसरा १६८४ में प्रकाशित हुआ था | 

/०- विक्रय कला। ले०-श्री> गंगाप्रसाद भोतिका: 
हिन्दी पस्तक एजन्सी, कलकत्ता; प्रष्ट ४०, सजिल्द, मृल्य ॥)। 
अग्र जी पस्तक के आधार पर संज्ञप मं, माल बेचने की रीतियाँ बतायी 
गयी हैं । 

१८०--लफल दक्ानदाब | ल८--कन्हेयालाल शर्मा बी० ए 
प्र<- हिन्दी प्रचार कायालय, २६-२७ चितरज्ञन एबन्यू नाथं, कलकत्ता; 
पहला संस्करगा, सन १६३६ | मृल्य एक रुपया । कई रघज्जीन चित्रों 
सहित | आशनिक ढह् पर दुकान चलाने और माल बचने के नये 
तराकों का अ्रच्छा वर्णन किया गया हे | 

१9-दृकानदारी । लेै०--श्री ० नारायणप्रसाद । इस में दृकान- 
दारा के मुल सिद्धान्त, हिसाब किताब, माल की खरीद, माल की 


रु 


मे । 


अथशासत्र साहित्य रू 


लागत और नफ़ा, नकद या उधार आदि विषयों पर विचार किया 
गया है। पुस्तक, कई अंगरेज़ी गन्थों की सहायता से परिश्रम-पूवक 
लिखी गयी है | सफल दूकानदार बनने के लिए इस से लाभ उठाया 
जासकता है । मूल्य |॥॥); प्रकाशक; गान्धी हिन्दी पुस्तक भडार, बम्बई 
२, सम्बत्‌ १६७८ । 


१८--ज्यापारी पत्र व्यवहार | ले०--श्री ० कस्तूरमल वांठिया | 
इस पुस्तक में श्ानेवाले पत्र, जानेवाले पत्र, डाक के नियम, तार, 
व्यापारी कोंड, रेल के नियम आ्रादि पर भली भाँति विचार किया गया 
है | पिछले दिनों डाक, तार और रेल के नियमों में परिवततन होजाने 
से पुस्तक का इन विषयों वाला अंश पुराना पड़ गया है | पृष्ठ १८४; 
लय ५८); प्र ०--गांधी हिन्दी पुस्तक भंडार, बम्बई २. । 


१६--व्यावहारिक पन्न बोध ( पहिला भाग )। ले०--पं० 
लक्ष्मण दास चतुबदी, मूल्य |>), ४ष्ठ १०३ । इसम॑ पत्रों के लिखने 
की रीतियाँ बतायी गयी है, तथा व्यापारिक पत्नों, प्राथनापतन्नों, प्रशंसा- 
पत्रों और सरकारी पत्रों के तरह- तरह के नमूने दिये गये हैं) भाषा 
सरल है | प्र०---हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | 


२०--सारत की उपज | ले०--श्री रमाशंकरसिंह जी 'मृदुल? ॥ 
प्र---हिन्दी पुस्तक एज॑न्सी, कलकत्ता | एष्ठ १२४, कई चित्र; मूल्य 
डेढ़ रुपया | इसमें धान, रुई, रेशम, रबड़, लोहा आद्ठि जुदा-जुदा 
उपज और उसके व्यवसाय के बारे में श्रच्छी जानकारी दी हुई है। पुस्तक 
सम्बत्‌ १८६० की छपी है; नये संस्करण की आवश्यकता है | 


२१--तीसी | ले०--श्री० गोरीशंकर शुक्ल | यह अपने दक् 

को निरासी पुस्तक है| इसमे तीसी अर्थात्‌ अलसी की पैदावार, तेल, 

खली, ओर रेशा तैयार करने कातने आदि का सचित्रवर्णन है | बढ़िया. 

कागज पर छपी है। अग्रवाल महासभा ने इसे प्रकाशित, कर अन्य | 
ढ़ 
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»0। 


व्यापारिक संस्थाओं के सामने आशिक साहित्य की वृद्धि का अच्छा 
आदश रखा है| 
२२--वा रदाना व्यापार | इसके प्रकाशक, और शायद लेखक 
भी, श्री० गजानन्द रामचन्द्र इंग्र, कलकत्ता हैं। मूल्य १०), पृष्ठ 
५८२ | इसमें बोरों ओर हेसियन के रोज़गारियों के जानने के योग्य सब 
आवश्यक बातें बतायी गयी हैं | लगभग ४७०० पृष्ठ में कोष्ठक ओर 
लिकाएँ ही हैं| अपने विपय की, अपने ढड्ल की, एकमात्र ओर 
अच्छी पुस्तक है | 
२३- बनारस के व्यवसायी | ले:--वाबू भगवतीप्रसाद सिंह, 
प्र०, ज्ञान मण्डल, काशी; सम्बत्‌ १६७७, मूल्य |) पृष्ठ ८०। 
उस्तक में बनारस के भिन्न-भिन्न काम करनेवाले या विविध वस्तुओं 
के बनानेवालों पर प्रकाश डाला गया है। सामग्री-संग्रह म॑ श्रच्छा 
परिश्रम हुआ है। पुस्तक दसरे व्यवसायी स्थानों के लिए नमृने का 
काम देनेवाली है । 


२८--अमरीका का व्यवसाय ओर टसका विकास | ले०- 
श्री० जगन्ननाथ खन्ना बी० एस-सीं० | प्रम महाविहा विद्यालय, बृन्दाबन, 
प्रकाशित | मूल्य दस आने | यह इस विपय की सबसे प्रथम प्रकाशित 
पुस्तकों में से ह। स्वयं लेखक ने अमरीका में कई वप व्यवसाय सम्बन्धी 
अनुभव प्राप्त किया था | पस्तक आंकड़ों से पूर्ण है, पर अब पुरानी 
पड़ गयी है । 


:१--संसार के व्यवसाय का शतिहास | मल लेखक--श्रीं ० 
फ्रंडरिक लिस्ट; अनु ०-- श्री ० हरिदरनाथ बी०ए०; प्र०--जश्ञानमण्डल, 
त। मृत्य ॥+) पृष्ठ छझन॑*१। बढ़ा आकार। इसमें हटली, 


फ्रांस, जनना, रस, अमराक्रा, हालड़ आांद दशा के व्यवसाय का 
इनिहास देते हुए तब का चिसार हैं । यह सिद्ध किया 


गया दे के किसी भी देश के व्यवसाय का प्राराम्भक अ्रवस्था मे स्वतत्र 
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या मुक्तद्वार व्यापार हानिकर, ओर संरक्षित व्यापार लाभदायक होता 
हे | यह वात भारतवर्ष के लिए विशेष रूप से विचारणीय है। पुस्तक 
प्रामाणिक है । 


आर्थिक ओर व्यवसायिक भूगे।ल--इस सम्बन्ध में बहुत 
कम साहित्य है। हमे केवल दो ही पुस्तकों का ज्ञान है-- 


--ओखद्योगिक ओर व्यापारिक सगील | ल्ले०-श्री० प्रोफ सर 
शंकरसहाय सकसेना, एस० ए.०, विशारद, बरेली | प्र०--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग । मूल्य ५१; प्रृष्ठ ४३२, बड़ा आकार | यह सात भागों 
में विभक्त है| पहिले भाग में ओद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल के 
सिद्धांत दिये गये हैं। इसमें मनुष्य पर भौगोलिक परिस्थितियों का . 
प्रभाव, भोज्य पदा्थ, ओद्योगिक कचा माल, शक्ति के साधन, खनिज 
पदाथ्थ, पशु जगत, श्रमजीबी समुदाय, जनसंख्या, व्यापार मार्ग, तथा 
यातायात के साधनों का विचार है| शेष छः भागों में भारतवष, 
एशिया, योरव्, उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका, अफुरीका और झोशी- 
निया के देशों में ऊपर लिखी बातों का सविस्तर विवरण है। प्रथ्वी की 
पैदावार तथा खनिज पदाथ सम्बन्धी मानचित्र भी दिये गये हैं | भारत- 
वर्ष के विषय में स्व॒तन्त्र विचार किया गया है। पुस्तक सें कुल ४७ 
परिच्छेद हैं। 

२--भारत का आथिक भगीज | ले०--सवश्री दयाशंकर दबे 
एम० ए.० ओर शंकरसहाथव्‌ सकम्ेना एम० ए० | प्र०--रामनाराय ण॒ 
लाल, इलाहाबाद | पृष्ठ २७०; मूल्य १॥); दूसरा सस्करण, सन्‌ 
१६५८७ | लेखक अपने विपय के विद्वान, ओर - अ्रनुभवों शिक्षक है । 
पुस्तक संयुक्तप्रान्‍्त्ओर विहार की हाई स्कूल परीक्षा के आ्रार्थिक 
भूगोल के पाख्यक्रम के अनुसार लिखी गयी है, और स्त्रीकृत है । 

बहुत समय हुझ्ला, श्र० जगनलाल जां गुत मुखत्यार, बुलन्दशहर 
ने भूगोल पर एक बड़ी किताव लिखी थां, उससें आर्थिक आर 
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व्यावसायिक भूगोल को अ्रच्छी जगह मिली थी | कई वर्ष तक वह प्रका- 
शित न हुई, पीछे श्री० गुप्त जी का देहान्त हो जाने पर उसके छुपने 
का रहो-सही आशा भी न रही । 


यातायात---मनुष्यों की यात्रा ओर माल भेजने के सुख्य 

साधन पशु, मोटर, रेल, नाव. जहाज और हवाई जहाज आदि हैं । 
हिन्दी लेखकों ने रेलों के सम्बन्ध में ही विचार किया है। इस विषय 
को तीन पुस्तक प्रश्नाशित हुई हैं;- 

१-भारत सें रेल पथ | ले०--श्री० रामनिवास पोद्यर, मथुरा। 
यह पस्तक यथेष्ट परिश्रम से लिखी गयी है। लेखक ने अपने कथन 
की पष्टि में स्थान-स्थान पर प्रमाण उद्धृत किये हैं। पुम्तक में बताया 
गया हूं कि भारत म॑ रेलवे लाइन खोलने का वास्तविक उद्द श्य क्‍या 
था; रेलों से यहाँ जो थोड़ासा लाभ हुआ है तो उसके साथ प्रत्यक्ष 
तथा गोग हानि बहुत अधिक हुई; रेले क्रित प्रकार भारतीय जनता 
के स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति म॑ं बाधक हुई | पस्तक राष्ट्रीय दृष्टि 
से लिखी गयी. है, ओर देश-हितेपियों के लिए इसमें काफी 
सामग्री है | प्रष्ठ संख्या 2२३ है। प्र--अश्रादश पस्तकालय, चोक, 
कागरा | मृल्य ढाइ रुपये, संवत्‌ श६८१ |व०। 

२--रेल स माल भेजन का कायदा | ले० श्रीर प्र०--श्री० 
रघनाथ नर्सिह काले, वकील, उज्जन | यह पस्तक भी अपने दद्ढ क 
बहत उत्तम 8; इसके वियय का जानकारों प्राप्त कर यात्री तथा 
सीदागर प्रतिदिन होनेबाली बहुत सी द्वानि से बच सकते ई। प्रष्ठ 
४८५०: मल्य तान रुपये । 
--७र्लव थड क्लास | ले८-- शी ० गण शबदत्त इन्द्र); प्र<--गुत्ता 


4% >ध 


बादर्स, बनारस; प्रस्दध १०५; सत्रिदद, मुल्य आठ आने। सास्तांत 
सलों का टविहास, श्रावश्यक आँकड़े, तथा मुसाफिरों के लिए सातब्य 


2 
तरद॑ ६। 
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कम्पनिया--बड़े पैमाने के व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए 
साकेदारी की पद्धति से काम लेना और कम्पनियाँ स्थापित करना 
आवश्यक है | यहाँ कम्पनियों की संख्या तथा ज्ञत्र क्रमशः बढ़ रहा 
है | तथापि अभी तक इस विषय का साहित्य बहुत कम है। यह भी 
एक कारण है कि हम इस दिशा में काफी आगे नहीं बढ़ रहे हैं | 
इस विषय की निम्नलिखित पुस्तक हमारे सामने आयी हेंः--- 


१--कम्पनी व्यापार ग्रवेशिका । ले०--श्री० कस्तूरमल 
बांठिया | इस पुस्तक के अवलोकन करने से कम्पनियों की स्थापना 
तथा उनके नियम आदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता 
है | इससे कम्पनी सम्बन्धी कार्य में बहुत सुविधा तथा बचत होती है | 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १६२४७ | प्रृष्ठ ११६, मल्य १); प्रकांशक--मध्य , 
भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर | 


२--लिसिटेड कम्पनियाँ | ले०--बाबू ईश्वरदास जालान | 
: इस पुस्तक से कम्पनी-कानून के अनुसार, नई कम्पनियाँ खोलनेवालों 
को इसे कार्य के लिए, तथा पूव स्थापित कम्पनियों को छुचारु रूप में 
चलाने के लिए, बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। विवेचन-शैली 
अच्छी है | प्र०---राजस्थान एजन्सी, रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता; 
पृष्ठ १६०, मूल्य १॥); सं० १६८० | 


उद्याग धन्ध-.सिन्न मिन्न उद्योग धन्धों पर बहुत सा साहित्य 
तेयार किये जाने की आवश्यकता है| प्रधान उद्येग धन्धों में से प्रत्येक 
पर कम से कम एक तो अच्छी पुस्तक होनी ही चाहिए | खेद है कि 
बहुत से आदमी उद्योग धन्धों के नाम पर चाहे-जैपी पुस्तक छाप कर 
सवसाधारण के पैसे एटने के अभिलापी रहते हैं | कुछ समय से अखिल 
' भारत ग्राम उद्योग संघ ओर चर्खा संघ, हिसर्ुस्तानी तालीमी संघ 
खादी विद्यालय, आदि संस्थाएं अच्छा साहित्य प्रकाशित करने लगी 
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हैं| कुछ दूसरे सज्जन भी जनता को अच्छा साहित्य दे रहे हैं। इस 
साहित्य का विचार करने की सुविधा के लिए हम उद्योग धन्धों के तीन 
भाग करते हं--(क) वस्त्र सम्बन्धी . (ख) ग्रामीण और (ग) अन्य | 


( के ) वस्त्र सम्बन्धी उद्योग धा॑ धे-उद्योग धंधों में कपड़े 
के उद्योग का खास स्थान है | इसमें सूत कातना, बुनना, सीना, धोना 
रुना, छापना, आंद काम शामल ह | पहले हम इसी ऊद्याग सम्पन्धा 
साहित्य का परिचय देते हैं--- 

१छद॑शा रहस्य | ले० तथा प्र---श्री० शिवनारायणर्सिह 
लहंरियासराय | मूल्य ||); एष्ठ ८७, सम्बत्‌ १६८१ । इसमें भारत के 
सचानि शल्य का ऋल्क दिखायी गयी है, तथा वबतमान दशा में उसके 
उद्धार के उपायों पर विचार किया हैं| 

२-- प्रदेशों | अनु ०---श्री ० जगन्नाथ पांडिय; प्र ०-भास्कर ग्रन्थ- 
कायालय, पियराकर्ला, काशी | पृष्ठ ४८; मृल्य चार आने । स्वदेश 
कबत्रत स मनुष्य जाति के उत्थान पर प्रकाश डालनेवाले, श्रीं० काका 
कालेलकर तथा म०> गांधी के लेखों का अनुवाद | 

३-विदेशी कपड़े का सुकावला केसे ।कया जाय। ले०-. 
श्री० मनमाहन पुरुपा त्तम गांवां। प्र>--सस्ता साहित्य मडल, नयी 
दिल्‍ली । मृल्य दस आने, प्रण्ठ १६३३ | कई आवश्यक ताज्षिकाएँ और 
नक्शे भी हैं। लेखक व्यापार व्यवपाय के अच्छे अनुभवी ह | 
इस में हाथ-चुनाई ओर हाथ-कताई के धन्धे का भविष्य अच्छा बताते 
हुए ये उपाय सुझाये गये हैं, जिनसे हाय-बुनेयों को आर्थिक तथा 
कानूनी मुविधाएं और सहायता दी जानी चाहिए । 

2>खब्दण का सम्पत्तियास्र । अनु5--श्री८ रामदास गौ | 
यह श्रोब्श गे की अंगरेशी परस्ुकक का अनुवाद #£ | संग साहब का 

मिल से कई बय थे सम्बन्ध रहा £. उन्ताद 
का 


; 
सानतवंत के लआबण आखाखचन का भा खूब आअदुवब किया £ । यहीं 


एे रा ब्> 
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जितना विदेशी माल आता है, उसमें कपड़े का खास स्थान है। लेखक 
ने वैज्ञानिक दृष्टि से विषय का विवेचन किया है ओर अन्य विचारकों 
के विविध सन्देहों का भली भाँति निवारण भी किया है। पुस्तक प्रामा- 


णिक है। अनुवाद भी अच्छा हुआ है। मूल्य ॥॥%), एष्ठ संख्या २२३॥ 
प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली; सन्‌ १६०२६ ई० | 


"५--खादी-मीमांसा | ले०--श्री० बालूभाई मेहता, प्र०-- 
सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली | सजिल्द, एष्ठ संख्या ३४३; मूल्य 
डड़ रुपया | इसमें ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर यह बताया गया 
है कि इस देश में क्षिरकाल से खादी का चलन रहा; अंगरेजों के समय्‌ 
में उनकी अनीति से यहाँ इसका हास हुआ | वर्तमान परिस्थिति 
में चरखा ओर तकली ही इस देश का आ्थिक उद्धार कर सकते हैं| 
इस विपय में किये जानेबाले विधपिध आजक्षपों का वड़ी युक्ति से जवाब 
देया गया है। स्थान-स्थान पर सुयोग्य ओर सुप्रसिद्ध विद्वानों के ग्रन्थों 
के उदाहरण देकर पुस्तक प्रामाणिक वनायी गयी है। पुस्तक बहुत 
, परिश्रम से लिखी गयी है, ओर मनन करने योग्य है | 

६--खादी का इतिहास | ले०--श्री० गणेशदत्त' शर्मा, इन्द्र; 
॥4०-रजोतमल लू।णुया, हनदां साहित्य मान्द्र, बनारस | प्रष्ठ १श८, 
मूल्य दस आने | वेडिक काल से यहाँ कपड़ा बनाने का उद्योग केसा 
प्रचलित था, अंगरेजों के आने के बाद इस उद्योग का हास होने पर 
भारत किस प्रकार दरिद्र होने लगा, ओर देश की स्वाधीनता और *“ 
सझ्यांद्ध के लिए खादी का कितना महत्व है, इन बातों का अच्छा 
विचार किया गया हैं । 

उ--खादी का सहत्व | ले०--श्री० गुलजारीलाल नन्‍्दा; प्र०-- 
सस्ता साहित्व मंडल, नयी ,देहली | छोटे आकार के ६६ पृष्ठ; मूल्य 
डेंढ आना । ह 

“स्तादा आर गादी की लड़ाई। ले८--आचाय विनोबा; 
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प्र०:--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | छोटे आकार के १०६ प्रृष्ठ | 
खादी के व्यवहार ओर सिद्धान्तों के आर्थिक ओर नेतिक आधार का, 
लेखक की विशेष शैली में ग़भीर विवेचन | 

६--खादी के कुछ पहलू। ले०--श्री० शुलजारीलाल नन्‍्दा; 
प्र<---अ० भ० चरखा संघ अहमसदावाद | बढ़े आकार के ७३ पृष्ठ; 
मूल्य छुपा नहीं | इसमें छः अध्याय है--(१) खादी का महत्व, (२ ) 
यह संस्कृति का एक अग है, ( ३ ) खादी अ्र्थशात्र ( 9) इतिहास, 
संगठन और नीति, ( ५ ) खादी की निर्माण कला, ( ६) खादी का 
भविष्य । पुस्तक बहुत विचारपूण है | यह अ्रंगरेजी से अनुवादित है । 
नये सस्करण की ज़रूरत है । ' 

१०--खहर शिक्षा | ले०--श्री ० भगवतर्सिह | इसमें खद्दर तेयार 
करने के विपय म॑ बहुत सी महत्वपूण बाते दो गयी हैं। परतक 
उपयोगी है | ; 

११--म्वद्दर की आत्म-कथा। ले०--श्री० वटुकदेव शर्मा, 
प्र०--स्वतंत्र पुस्तकालय, पठना | सं० १६७७ वि० । मुल्य आठ आने। 

१२---रु/ ओर उसका मि अण | लेखक--श्री० कस्त्रमल जी 
बांठिया | यह एक अंगरेजी परस्तक का अनुबाद है। इसमे संसार के 
भिन्‍म भिन्न स्थानों में पदा हो नेवाली विविध पकार की रुई तथा उसकी 
खेती आदि के विषय में ग्रच्छी जानकारी दी हुई है | इसमे रूई के 
मिश्रण पर व्यापारिक दृष्टि से विचार किया गया है। आवश्यक चित्र 
और कोप्य्क भी दिये गये हू पुस्तक अच्छी है | मृल्य डेद्र भपया | 

०४-ओआओटना व धुनना | लेबक--श्री > सत्वन; प्रकाशक-- 
हिन्दुस्तानी तालीमी सघ, वां | प्रप्ठ संख्या €०, सचित्र, मस्य ध्ु 
आने | श्री० बिनोवा जी ने इसकी प्रस्तावना में कहा है-- इस 
छोटी सी पुस्तक में ओटने वे घुनने के विपय में उपयोगी जानकारी 
थोड़े में दी गयी ६ । बद कताई की किया को पृ तयारी &। अआयर 
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कावनेव है को स्वावलम्बी बनना है तो उसके लिए यह ज्ञान 
आवश्यक है ।?? 


१2--मध्यम पिल्लन | ले०--श्री० मथुरादास पुरुषोत्तम; प्र०-- 
अखिल भारत चर्खा संघ, अहमदाबाद | पृष्ठ संख्या ८२; दस चित्र 
अलग, आकार डिमाई अ्रठपेजी; मूल्य सिफ पाँव आना । प्रस्तावना 
अनुवादक की ओर से होने से मालूम होता है कि यह पुस्तक किसी 
का अनुवाद है। उसमें कहा गया है कि इस पुस्तक में छुपी हुई 
अधिकांश वातें लेखक द्वारा संवयं अनुभव की हुई है, ओर जो ऐसी 
नहीं है, वे पींजने की कला में रस लेनेवाले मित्रों के अ्रभिप्राय के 
आधार पर लिखी गयी है। 


५५--चखे की उपयोगिता | ले०--श्री० गिरजादत्त जी; प्र०-- 
मातृभाषा मन्दिर, दारागज्ञ, प्रयाग, पृष्ठ ४८, मूल्य छः आने । भारत 
की आर्थिक दुढंशा तथा बेकारी की समस्या को चर्खे की सहायता से 
हल करने के सुझाव बताये गये हैं । . 


१६--चल्ो शाख ( प्रथम भाग )। ले० और प्र०--श्री० 
मगनलाल खुशालचन्द गाँधी, सत्यात्रह आश्रम, साबरमती | अनु०-... 
आश्रम का एक विद्यार्थी; मूल्य ॥|) | पस्तक में कपास, कर्पास की 
खेती, रुई की परख, धनुआ, श्रोर चर्खा--सभी के: विषय में महत्व- 
पूण जानकारी है। 

१७--तकली | ले०-श्री०कुन्दर बलवन्त दीवान, प्र०-हिन्दुस्तानी 
तालीमी संघ, वर्धा | पृष्ठ २८६, मूल्य एक रुपया | यह मराठी 
की बस्रयूणा? का रूपान्तर है । इसमें इन विपयों का विचार किया 
गया है--तकली की खूबियाँ; तकंली का पूरा बयान; कपड़ा बुनने 
लायकरेशे ओर कपास; कपास की तैयारी; तकली पर कातने के तराके; द 


तकली के अमभ्यासों का वयान; नम्बर, कस या सजवूतो, एकसापन 
पा 
हब 
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जानने लायक आऑऊकड़े आदि । ६६ चित्र देकर विषय को अच्छी तरह 
समभाया गया है | भाषा आसान है । 

१८--धनुष्र तकवा। प्रकाशक--श्री> केशवंधर, संचालक, 
खादी विद्यालय, सेवागाँव, वर्धा | बढ़े आकार के ३४ पृष्ठ, हाथ के 
कागज पर छुपी, मुल्य छः आने | धनुप तकुबे के बारे में खादी 
जगत?, “महाराष्ट्र खादी पत्रिका! ओर 'हरिजन”ः आदि में जो लेख 
लिखे गये हैं, उनका संकलन इस छोटी सी पुस्तक में किया गया है। 
म० गाँधी ने लिखा हे-“घनु१ तकुबा थोड़े परिश्रम से ओर बहुत कम 
दामों में तैयार ही सकता है; उससे काफी यूत भी निकल सकता है। 
इसलिए खादी सेबकों से प्राथना है कि वे धनुप तकुबे का अभ्यास 
करें, उसे बनाना सीख लें, और उसका प्रचार करे | 


१९--मृल उद्योग-कातना | ले०--श्री० विनोबा भावे | प्र०- 
हिन्दुस्तानी वालीमी सघ,; वर्धा | प्र॒ष्ठ संख्या ७२, मूल्य छः आने | 
यह मराठी पस्तक का अनुवाद है। वर्धा शिक्षा-प्रणाली को कांय में 
परिणत करने के लिए योग्य शिक्षकों को आवश्यकता रहती हे, 
खासकर उनकी: जरूरत को पूरा करने के लिए यह पुस्तक 
प्रकाशित की गयी है | लेखक को अपने विपय का व्यावद्ा रिक अनुभव 
ह्र। पसतक में मतलब की ही बातें दी गयी है, ओर शअश्रच्छे 
दल] 


२०--डाथ की कताई बुनाई। राष्ट्रीय महासभा के सहकारी 
पाध्यज्ञ श्री० र्वाशंकर जगाजीबन मेहता ने कताई के बारे में सबसे 
उत्तम लेल पर एक हजार रुपया इनाम देने की सूचना की थी । ग्रति- 
ता में आय नियबन्दों की जांच करके निर्गायकी ने निश्चय किया 
के श्री: एस थी पन्ताम्मेकर और एस एस बरदाचारी में इनाम 
की रस्म बाँट दी जाय और दानों सजलन अपने निवन्‍्धां को मिलाक 
० क लेख नयार करे! | उस सम्मिलित लेख का अनुवाद श्रां० रामदात्त 


न 


का] 


+ शिक म 
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गौड़ ने किया; परिणाम-स्वरूप यह पस्तक प्रस्तुत हुई है। मूल्य 
॥7); पृष्ठ २७४ । । 

२१--वस्र निर्माण शिक्षा | ले०--श्री० विश्वम्भरसहायं वक्रौल ह 
चतरा, हजारीबाग | इस पुस्तक में सूत को रील मेंया नरी में लपेटना, 
करघे में ताना बाँधकर कपड़ा बुनना आदि विविध क्रियाओं का वणुन 
किया गया है। भाषा सरल है, परन्तु शुद्ध नहीं है । चित्र भी सब 
पुराने ढुज्क से एक ही जगइ इकट्ठे कर दिये गये हैं। थोड़ा और 
ध्यान देकर पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ायी जा सकती थी | प्रष्ठ ॥॒ 
६७, मूल्य लिखा नहीं । 


बल" बे लू ८ कप के 

२२- दशा करगह वा हँडलूम। ले०--श्री० शिवप्रसाद | 
हमारे सामने इस पुस्तक की जो प्रति आयी, उस पर ऊपर का पृष्ठ न 
होने से हमें इसके प्रकाशक का नाम, और इसका मूल्य आदि मा 


त्ूम 
न होसका | इसमें बड़े आकार के लगभग सौ सफे हैं | सूत के कपड़े 
का इतिहास, रुई की किसमें, सूत की कताई से लेकर देशी कपड़े की 


बुनाई तक का विस्तारपूर्वक् वर्णन किया गया है। नक्शे 
आकतिर्याँ भी दी गयी हैं | बहुत प्राना प्रकाशन मालूम होता है 

२३--देशी करघा यानी हैंडलूस | ले० और प्र० 
पसाद खजन्नी। मूल्य ॥), एष्ठ १११ | दूसरा सस्करण 
हमने देखा है। यह अपने विष्रय की सबप्रथम पस्तकों 


| 
“भी० ठाकुर- 
सन्‌ (६०९ का, 


( हर ८6७ है पु ६७८ मं से है | चूब 
विचार-पूवक लिखी गयी है । आवश्यक पूर्जों के चित्र भी हैं | बहुत 
उपयोगी है । 


 २४--य्रुनाई विज्ञान। ले०--श्री - 
प्र०--सा हित्य निकेतन, दारागंज, इलाहाबाद | प्रथम संस्करण, सन्‌ 
१६४० । ह(ष्ठ दो सो | सजिल्द, मूल्य १॥ ), संचित्र | इसमें पाँच 
अध्याय हैं, जिनमें करधां पर काम करनेवालों से लेकर मिल 


ाय हैं, जिनमें करषां पर काम करनेवाः | में बुनाई 
. करन॑वारला तक के लिए विविध उंपयोगी बातें बतायी गयो हं--वाविन 


: विश्वम्भरदयाल पाठक, 
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में सूत भरना, ताना बनाना, माडी भरना, कपड़ा बुनने की मशीनों 
आदि के भेद, सूत का नम्बर निकालना, ताने बाने में कितना सूत 
लगेगा, तरह तरह की डिजाइन आदि | अंगरेजी के शब्दों का प्रयोग 
बहुत अधिक किया गया है। , 

२७- तंतु कला | ले---ग्रो० लक्ष्मीचन्द | प्र०--विज्ञान हुनर- 
साला आफिस, वनारस सिटी । एष्ठ १२७। मूल्य १) सन्‌ १६१२। 
लेखक कई ओऔद्योगिक तथा वैज्ञानिक पस्तकों के रचयिता हैं। इस 
पस्तक में सूत तथा नकली झ्लोर असली रेशम एवं ऊन आदि के 
सम्बन्ध म॑ अच्छी जानकारी दी गयी 
. २६-शिल्पमाला । ले०--श्रीमती विद्याधरी जोहरी विशारद; 
प्र०-- हिन्दी भवन, लाहोर। एप्ठ २६१, चित्र १२१; मूल्य, तीन 
रपये । इसके कुछ विपय ये हँ--बुनने की विधि भिन्न-भिन्न प्रकार की 
बुनाई, क्रोशिये की प्रारम्भिक विधि; बच्चों, परुषां ओर स्त्रियों के भाँति 
भाँति के कपड़े | पुस्तक बहुत अच्छी हे । 

२८--सुू ची शिल्प शिक्षक ले०ओर प्र०---भ्री ०विपिन विद्या रोलाल 
बी० ए.०, अलौगढ़। मूल्य )))। इसमें दो महिलाओं के वार्तालाप के 
रूप से यत और सलाई के काम की शिक्षा दी गयी है। भाषा सरल है। 
पस्तक उपयोगी हैं। जहाँ तहाँ बिपय को स्पष्ट करनेवाले चित्र है । 

.. ए---संइ शिल्प शिक्षा | अनु ०--श्री ० रामनारायण जायसवाल । 

4०- हिन्दा पृस्तक एजन्या, कलकत्ता | पृष्ठ १६४ । मुल्य १) | इसम 

समीज़, जांधिया, बच्चा का वेस्द बनाना, मंज़ेबुनना, रक्त करना आदि 
का अच्छा विवचन हैं | 

२६--सीन को कल | ले० ओर प्र---श्री० टठाकुरप्रसाद खत्री 

बनारस । आप कई पस्तकां के रचयता तथा “व्यापारा व कारागरा? क 

सम्पयादक £े | इस परस्तक मे बताया गया दे कि सोने के सशानों से 


छ 


83 पंथ म-कानस हात है, उन्दं काम मतान मे किन-किन 


+भु 
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बातों की सावधानी करनी चाहिए; जिससे मशीन जल्दी न बिगड़े और 
काम होता रहे | पस्तक में आवश्यक चित्र भी दिये गये हैं । 

३०-सुघड़ दर्जिन | ले० और प्र०--उपयक्त | मूल्य ॥) एण्ठ 
६८ | इसमें बालिकाओं के लिए. सीने पिरोने, काढ़ले, कपड़े काटने 
छाटने, आदि की रीतियों का वणन है | विषय को चित्रों द्वारा उचित 
रीति से समभझाया गया है । 


३१--इर्जी (सिलाई ओर कटाई शिक्षक) । अनुवादित पुस्तक 
हैं| अनुवादक हैं, पं० विश्वेश्वर शर्मा; ओर, प्रकाशक हैं, हिंदी 
पसतक एजन्सी, कलकत्ता | पुस्तक अच्छी ओर उपयोगी है। इसमें 
प्‌रुषों एवं स्तियों के विविध व्तरों के विषय को चित्रों द्वारा स्पष्ट किया 
गया है | एृष्ठ १६० । बहुत से चित्र हैं; मूल्य २) | 


३२-देशी र॑ंगाई व छपाई । ले०--श्री० वंशीधर जी जैन, 
चर्खादादरों ( पंजाब ); प्रकाशक--मगनलांल गांधी, नियामक, अ० 
भा० खादी समाचार विभाग, आश्रम, सावरसती | एष्ठ संख्या १६-- 
१८१; मूल्य छुपा नहीं, पर प्रकाशक की भूमिक्रा से मालूम होता है 
कि वह लागत मात्र रखा गया है ।। लेखक अपने विषय के खूब अनु- 
भवी है, इस पुस्तक में खासकर उन्हीं छाल ओर जड़ी बूटियों का वर्णन 
किया गया है | जो सब्र प्रान्तों मं सहज ही मिल सके | उनके भिन्न-मिन्न - 
नाम, उनके अच्छे-बुरे की पहिचान, व कांश्त के नियम आदि भी 
देने की कोशिश की गयी है | सूती रंगीं के अलावा, ऊन के रड्न्‍नने व 
सती कपड़े के छापने का भी वन किया गया है | सहायक पस्तकों 
की सूची, ओर रज्ञ के काम आनेवाली वनस्पंति व रसायनिक पदार्थों 
के सिन्‍न-भिन्‍न सापाओं के नाम आदि देकर पस्तक को अधिक-से- 
आअधिक उपयोगी वनाया गया है । 


३--घुलाइ-रगाइई-॑चज्ञान | ले०--श्री० शिवचरणलाल पाठक 
प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, गनपत रोड, लाहौर; प्रष्ठ १६६; मूल्य, 
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एक रुपया। कपड़ों की घुलाई, रज्ञाई, ओर इसके लिए उपयोग. में 
आनेवाले समान--छुबुन, लील, रघज्ञ आदि--बनाने की रीतियाँ 
सरल भाषा में लिखी गयी हैं । 


२४--६रदेशी रंग ओर रंगना । ले०--श्री० धीरजलाल शर्मा । 
प्र<--श्री ० शिवप्रसाद शर्म्मा, अकवरपर, डाक० सुरीर, ज़िला मथुरा । 
इसमें थोड़ी पू जी से सूत को देशी रब्डों से ऱ्ने की युक्तियाँ दी गयी 
हैं। नील के विलायती वतमान प्रचलित ढह्ढ से रड़्ने का तरीका भी 
बताया गया हैं। कुछु विपय ये हैं:--.प्राकृतिक र्ध, रहने के ओज़ार 
तथा आवश्यक शिक्षा. रज्ञना ओर रह्ढेने के पश्चात्‌ रज्ञों की पहि- 
चान | साधारण काग्रज़ ओर छुपाई की १रु८ पृष्ठ की पुस्तक का 
मूल्य १॥) है, जो बहुत अ्रधिक है | 


३५४--देशी रंग | सम्पादक--रसायनाचार्य श्री प्रफुल्लचन्द्र राय | 
अनु०--पं० अम्किप्रसाद तिपाठी। मृल्य २॥)। रंगे खद्दरों के 
नमने भी दिये गये हैं| कुछ विपय थे है;--रक्षों के उपादान, रहने 
का सर'जाम, वजन ओर माप, रह्लों की समता, साधारण नियम 
आादि। प्रत्येक विषय की यथावत परी | कर के उपयागो पद्धतिर्याँ दवा 
दी गयी हैं । 

३६--२ंग की पुस्तक | ले० शोर प्र०--प्रों० लक्ष्मीचन्द्र, 
बनारस । मूल्य एक रुपया; एप्ठ १५६ । पस्तक ज्ञाननामित है | इसमें 
स्थान-स्थान पर अगरेज़ी शन्दों का प्रयोग हुथा है, भ्रतः आरम्भ में 
रासायनिक शब्दों को परिभाषा तथा बस्त॒श्नों के हिन्दी और अंगरज़ी 
नाम टय गाय है | 

(ख) ग्राम-उद्योग धंधे--वस्न सम्बन्धी उद्योग चैनों के 
साहित्य का परिचय ऊपर दिया गया है, उसमे चला, करवा आदि 
कई उद्योग धन ऐसे हैं, जो गांवों में मी होते है। अब हम उन दूसरे 
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उद्योग धन्धों के साहित्य का विचार करते है, जो खासकर गाँवों में ही 
चलाये जाते हैं। ऐसे साहित्य की सामग्री देने का काम' खासकर 
अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ कर रहा है। उसने कई पस्तऊ 
भी प्रकाशित की है ; संघ की स्थापना सन्‌ १६३४ में, वर्धा ( मध्य 
पान्‍्त ) में हुई थी । उसकी संरतक्षकता में गुड़, चावल, कागज, तेल 
आदि कई ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे हैं| ग्राम-उद्योग-घन्धों 
के सम्बन्ध में हमारे सामने नीचे लिखी पृस्तके हैं :- 

१--स्वदेशी ओर ग्रामोद्योग | ले०--म० गांधी; प्र<--सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी देहली | ५४प्ठ १७१, मूल्य आठ आने । “हरिजन 
सेवक! आदि में समय-समय्र पर स्वदेशी ओर ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में 
लिखे गये गाँधी जी के लेखों ओर शका-समाधानों का संकलन | 
इस पुस्तक, से इस विषय के आरथिक ओर राजनेतिक पहलू की खासी 
जानकारी हो जाती हैं। 


--गह शिल्प]! ले०--श्री० गोपालनारायणसेन सिंह | यह 
परतक छोटी होते हुए भी बड़े काम की है | इस में ग्ृह-शिल्प की दृष्टि 
- सेआमों के जीणोद्धार-प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डाला गया हैं। इससें 
कहाँ क्‍या हो रहा है, और कहाँ क्‍या बनता है, तथा बनना चाहिए 
शीषक लखों में विचार करने योग्य सामग्री है | एष्ठ संख्या ६२--६ 
मूल्य ॥); प्र०--शानमंडल, काशी; सं० १६७८ | 


३--फलों की खेती ओर व्यवसाय | ले०--श्रीनारायण दुली 
चन्द व्यास; ग्र८--लीडर ग्रेस, इलाहाबाद । प्रृष्ठ २३६; मल्य १. ₹)। 
शिक्षित युवक्त अपनी आजीविका कमाने ओर श्रार्थिक स्थिति सुधारने 
के लिए बागवानी ओर खेती का उपयोग किस तरह कर सकते हें, 
यह इस पस्तक में अच्छी तरह बताया गया है | इसमें फल पैदा करने 
ओर बेचने के तरीकों की खुलाता चर्चा की गयी है। 

४-फल-संरक्षण | ले०--डाक्टर ग़ोरखप्रसाद; प्र०---विज्ञान 
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परिषद, प्रथाग | छोटा अग्कार, मूल्य १), पृष्ठ १७५, सचित्र; कपड़े 
की जिल्द | फ़ल-मंरक्ञण के ज्ञान से शहस्थ अपने खाने के लिए 
रुचिकर और पौष्टिक पदाथ सदा अपने पास तैयार रख सकता है; 
ओर थोड़ी पू जी लगा कर श्रच्छा रोजगार कर सकता है | इस प॒म्तक 
के कुछ अध्यायों का जिध्रय यह है--कीटाण्‌ विद्या; फलों को डिव्यों में 
बरद करना, फल्»ों का रस; आचार, चटनी, मुर्गा; फल, तरकारी और 
वनस्पतियों को सुखाना। पृस्तक उपयोगी है, ओर अच्छे ढ'ग से 
लिखी गयी है। क्‍ 

६--चावल | प्र०---शआर० भा० आमोद्योग संघ, वर्धा । मूल्य ॥॥) | 
इसमें चावल के आहार तत्व का वेज्ञानिक विवेचन है। धान 
पीसने ओर चावल कूटने के साधन का वर्णन है, धान कुठाई 
के व्यवसाय का. विचार किया गया है, ओर व्यावह्रिक सूचनाएं दी 
गयी है, जिनमें राज्य के इस विपय सम्बन्धी कतञ्य भी बताये 
गये है | पुस्तक में आजश्यक्र चित्र, नक्शे, सहायक पुस्तकों को 
सची आदि देकर इसे खूब उपयोगी बनाया गया है । पृष्ठ 
संख्या ६० | 

६--तेलघानी | ले०-श्री कवेरभाई पटेल, निरीक्षक, घानी विभाग 
झट भा० ग्राम० उ० संघ, वर्धा | इसमें नीचे लिखे विपयों का विवेचन 
है;--?१, तेल की मिल बनाम घानी | २. प्रान्तीय घानियाँ। ३, घानी 
की रचना के सिद्धान्त । ७, घानी कैसे बनाना | ५, प्रतिप्ठापन ओर . 
मरम्मत | 5, तेज़ पेराई। ७, तामान्य | अन्त में कई परिशिष्ट हैं। 
पत्तक सचित्र होने से और भी उपयोगी हो गयी है । सन १६४३ में 
इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ हद | प्रष्ठ सख्या १३--६६-- 
७० | मृल्य ठेंद रुपया । * 

८--मंधुमकखी पालन । ले०-श्री० शान्ताराम मोरेट्वर 
व्यवत्यापक, मथुमकलो विभाग, आ० भाड ग्रा » उ० संघ, बधा | लेखक 
झयते बियर के बढुत अनुनवी हूँ, दूसर उपयोगी सादित्य से भी 
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आवश्यक सहायता ली गयी है |.नये सीखनेवालों के लिए सभी ज़रूरी ' 
बातें देने की कोशिश की गयी है। सन्‌ १६४१ में इसका दूसरा संस्करण 
छुपा है । प्रष्ठ संख्या- ६८, मूल्य आठ आने | जल जज 

८--म्रधुमक्खी-पालन | ले०--श्री० दयाराम जुगडाणं, भूत- 
पूर्व आफिसर इनचार्ज, गवर्नमेंट. एपियरी, ज्योलीकोट (नेनीताल)। 
प्र---विज्ञान परिषद प्रयाग | छोटा आकार, सजिल्द, पृष्ठ चार सो । 
मूल्य २॥), सचित्र | श्ी० आर, एस. पंडित इस पस्तक के प्राकंथन मे 
लिखते हैं, इस छोटी अत्यन्त सुन्दर पुस्तक मे इंस बात का प्रशंसनीय 
प्रयत्न किया गया है कि आधुनिक मधुमक्खी पालन सम्बन्धी अत्यन्त 
मनोर'जक ओर लाभदायक ज्ञान क्रो जनता तक पहुँचाया जाय॑ ।? 

£--प्रशुमच्खी । लेखक--श्री नारायणप्रताद अरोड़ा; प्रं०-- 

ध्म एएड ब्रदस, पकापुर, कानपर। मल्य बारह आने -। मधुमक्खी- 

पालन ओर शहद वथा मोम का व्यापार एक प्रमुख आमोद्योग बनाया 
जा सकता है । इस पुस्तक में पाश्चात्य देशों की पद्धति के अनुसार यह 
धन्धा करने के तरीके बताये गये हैं | 


' (ग) अन्य उद्योग: धंधे--व््र॒सम्बन्धी तथा ग्रामीरं 
उद्योग धंधों के साहित्य का परिचय ऊपर दिया.गेया- है | अन्य उंग्योंगे, 
धनन्‍्धों की संख्या अपरिमित है.। रोजमर्रा काम.में श्रानिवाली तरह-तरहं 
की चीजों में से एक-एक. को बनाना -ा. तैयार करनो: एकःएक पस्तक 
का विपय -होसकता है --जैसे तेल, साबुन;-वार्निश, स्याही, दंतमंजन, 
फीशेग्राफी, कागज, जिल्दंसाजी,. पालिश, सोने चांदी का काम. मिट्टी 
के वतन बनाना, इत्यादि | इन विष्रयों . पर लिखने के लिए . अनुभव 
ओर क्रियात्मक ज्ञान की बहुते जरूरत होती- है । हमारे सामने नीचे 
लिखी प॒स्तक है... । 


(--उद्योंग-चन्धा | संकलनंकर्ता--शी० सूर्यवली!सिंह; . प्र०--- 
कार्शा पुस्तक भडार, वन्यरस; एष्ठ १६२, मृल्य १॥)। भारतवष-की . 


बढ 
हाई 


. 


धर गथशाज्र और राजनीति साहित्य 


आम-समस्याओं तथा दुनिया के बड़े-बड़े राष्ट्रों के ग्राम-जीवन श्रीर 
औद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में कई योग्य विद्वानों के लेखों का संकलन . 
उद्योग-धन्धों की अ्रपेज्ञा इसमें सामाजिक समस्यात्रों और वैज्ञानिक 
बातों का विचार अधिक है | पुस्तक में विषयों का खास क्रम नहीं है, 
फिर भी इससे बहुत सी उपयोगी जानकारी होती है। 

२--तेल की पुस्तक | ले० ओर प्र०--प्रों« लक्ष्मीचन्द जी 
विज्ञान हुनरमाला आफिस, काशी | मल्य १); एष्ठ १५८ | इसमें कई 
तरह के तेलों के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बतायी गयी है; मोम 
. चर्बी, मक्खन आदि का भी वणन है। क्‍ 

३--छुगंधित तेल | ले०--पं० प्रभुदयाल शर्मा वेद, इटावा । 
पस्‍्तक रचना का उद्द श्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार बताया गया है | 
५६ पृष्ठ की पस्तक का मल्य ॥) रखा गया हैं। अन्त म॑ बहुत से 
दवाइयों के पृष्ठ जोड़ दिये गंये हैं | 


४--सावुनसाजी | लेखक---श्री० के, बी. जोशी, ब्री.एस-सी., 
सलाहकार रसायनशासत्री, अ० भा० आ० उ० संघ, वर्धा। लेखक 
के शब्दों में इसे लिखने का उद्द श्य घर में ही साबुन बनाने के 
"साधनों शोर तरीकों का बयान करना है। जहाँ तक होंसका है, वहाँ 
तक देशी चीजों के ही प्रयोग का ध्यान रखा गया है। साबुन बनाने 
के तरीके भी श्रासान बनाकर लिखे गये हैं ओर वैज्ञानिक वारीाकियों 
से बचने का यत्र किया गया है।? पस्तक में आवश्यक चित्र और 
नक्शे दिये गये हैं| प्रृष्ट संख्या ८२, मृल्य ॥)। सन्‌ १६४२ में 
इसका दूसरा संस्करण छुपा हैं | 

*“सावुन बनाने की पुस्तक | लेखक और प्रकाशक-प्री: 
लक्ष्मीचन्द जी, काशी | मुल्य १) पृष्ठ १७६ । इसमें भिन्न भिन्न प्रकार 
के सावुन बनाने की रीतियाँ बतायी गई हैं, अन्य देशों में उपयोग में 
श्रानिवाली विधि का भी वर्गान है । 


! 
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६--साबुनसाजी शिक्षा । ले०--पं० ननन्‍्दलाल, प्र:--बाबू 
किशनलाल गोवद्ध नदास, मथुरा) मल्य ॥); प्रष्ठ केवल ५६ | यह 
पसतक हमारे सामने नहीं हैं । 


७-- हुनर संग्रह । संग्रहकर्ता--श्री ० विश्रामसिंद तिवारी । प्रका- 
शक--अ्रग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, काशी. मूल्य |), प्रृष्ठ १२७ | सन्‌ 
१६३३ | इसमें साबुन, तेल, एसेंस, श्रक, स्थाही, रोगन, दियासलाई 
शर्त, आदि ऐसे व्यवसायों का वर्णन है, जो थोड़ी पूँजीसे 
चलाये जा सकते हैं। कितनी ही चीजों के बनाने के नुसखे दिये 

८-स्थतंत्र होने के सहज़ उपाय | ले० और प्र०-श्रीराधाकृष्ण 
एंड को ०, कलकेत्ता | मूल्य २); पृष्ठ २४०; सन्‌ १६२४ | इसमे स्व- ह 
- तन्‍्त्र आजीविका के लिए सुगंधित तेल, साबुन लाइमज्यूस, इत्र, रोश- . 

वार्निशं, पालिश, मंजनं, खिजाब, सौने चांदी की कलई तथा 
बहुत सी औषधियों आदि बनाने की विधिं बतायी गयी है | 


९--व्यापार शिक्षा। ले०--श्री० रूपनारायण शुस | प्र०---श्री ० 
कन्हैयालाल, पटना सिटी । प्रष्ठ १४४; मूल्य बारह आने-। 
विविध स्याही, गोंद; लेही, तेल, वानिश साबुन, ओषधियाँ और कुछ 
यंत्र बनाने की विधि दी गयी है | । 


१०--नवीन व्यापार शिक्षा | ले० और प्र०--श्री० प्रणमल. 

अग्रवाल, गोहाटी | इस में सिंदूर, खिजाब, मिस्सी, मसाले, पाउडर,. 
वार्निश, शुलकन्द आदि विविध वस्तुओं के बनाने के नुसखे संग्रह किये... 
गये हैं। केवल ८० पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य १।) है, जो बहुत 
अधिक है | द 

. ११-लाभसदायक व्यापार (दो भाग) । ले०--डा ० शिवसहाय 
गव; प्र ०---आर ० एस० भागंव फामसी अनूपशहर; पृष्ठ सो-सो | 
मूल्य दस-दस आने । लेखक ने अपने. अनुभव के आधार पर साबुन, 
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पालिश, क्रीम, पाउडर आदि बहुत सी चीजें बनाने तथा- शीशे पर 
कलई करने की रीतियाँ सरल और साफ तौर पर बतायीं हैं | - 


१२--शप्त व्यापार शिक्षक | ले--पं० रामचन्द्रे वेद्र शास्त्री, 
अलीगढ़ | मूल्य ॥); एष्ठ ६४ | तीसरी बार, सम्बत्‌ १६६६ | इस में 
छोटी बड़ी विविध वस्तुओं के नुसखे हैं, यथा केसर, कस्तूरी, हलास, 
तमाखू , साबुन आदि | | े 


हाथ के उद्योग घंत्रे । ले----भ्री ० अबीरचन्द जैन; प्र---महा- 
कोशल पुस्तक भंडार, जबलपुर | प्रष्ठ ४१, मूल्य चार आने । इसमें 
साबुन, स्याही, तेल, श्वंत, दवाइयों आदि बनाने, ओर कांच तथा 
धातुश्रों पर नक्काशी करने के तरीके बताये गये हैं | 


१४--उद्योग शिक्षा । ले०--बावू मुखत्यारसिंह वकील, भेरठ | 
प्र<--भास्कर प्रेस, मेरठ | पृष्ठ बढ़े आकार के२००; मुल्य ,१), 
कांग्रज रफ, छुपाई मामूली | इसमें दूकानदारी और कारखाने चलाने 
के नियम, साबुन, लाख, सरेस, खांड़ तथा अन्य कितनी ही वस्तुएं 
बनाने के नियम आदि का अ्रच्छा वणन है । लेखक ने अपने विपयों 
का खूब प्रयोग तथा परीक्षा करके देखा है | 


१७-- गुणों की पिदारों | ले>+--श्री० परमानन्द जी, काशी । 
प्र<--खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई | पृष्ठ १५० | मृल्य लिखा नहीं | 
इसमें अनेक प्रकार की धातुओं को फूकने व सेवन करने तथा मसिंदृर 
ग्रादि के बनाने, साबुन, पारा, गंधक, शिंगरफ, आदि के वर्तन बनाने, 
तथा अन्य विविध ओऔपधियों और क्रियाश्रों का वर्णन है । 


१८--खज़ाना रोजगार अथात्‌ दीलत की खान । संग्रहकर्ता- 
बाबू गद्ञापसाद गुम, अलीगढ़ | इसमें तेल, शाक्र, अक, मब्जन, 
मिग्रे ” ग्रादि वस्तुएं बनाने के छोटे-छोटे नुसखे लिसे हैं। पृष्ठ केबल 
3२, फिर भी मृल्य एक रुपया दे, जो बहुत अधिक है | 
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१७--गर्ग टायलेट मेन्यूफेक्चर | ले०--श्री० मातादौन गरां 

किशन प्राडक्ट्स, लेखनऊ । पृष्ठ ८३; मुल्य, आठ आने | इसमे 

साबुन, सुगन्धित तेल स्थाहिया, दनन्‍तमञज्जन आदि रोजमरां के काम का 
चीजें बनाने के अंगरेजी नुस्खे दिये गये हैं । द 


१८--डपयोगी. जुसखे, तरकीबे', ओर हुनर। सम्पादक---डा ० 
गोरखप्रसाद ओर सत्यप्रकाश, भाग १। प्र०-विज्ञान परिषद, प्रयाग | 
प्रथम बार, सन्‌ १६३६ | मल्य २) | णहस्थ, व्यवसायी ओर उद्योग 
बने वालों के लिए. बहुत उपयोगी | द | 

९.---वार्निश और पेंट। ले० और प्र०--प्रो० लक्ष्मीचन्द 
काशी मल्य १), पृष्ठ १६०। पुस्तक म॑ लकड़ी, चमड़ा, जिल्द 
जूता, कुर्सी, लोहे के समान, कागज, तसवीर, वाजा, पर्दा, दीवार आदि 
के बार्निश तथा पालिश' बनाने तथा चढाने के अनेक. नुसखे- दिये गये 
हैं। इससे पाठक बहुत सी फालतू पड़ी हुईं चीजों का बहुमूल्य उपयोग 
कर सकते हैं | । 

_२०-रोशनाई बनाने की पुस्तक। ले6:--ओर पग्र---उपयक्त | 
म॒ल्य |), पृष्ठ ४७। इसकी शैली, ओर विषय-विवेचन लेखक की अ्रन्य 
पुस्तकों की भांति सरल/ओर उपयोगी है। | 


१--आलो # चित्रण अथवा फ़ोंटोग्राफो | यह बाबू मन्मथ- 

नाथ. चक्रवर्ता की पुस्तक का अनुवाद है; अनुवादक हैं,.. श्री ० श्याम- 
सुन्दरद्रास बी० ए० और ननन्‍्दलाल शर्मा। मनेजर; फ्रेंड एण्ड 
. कम्पनी, सथुरा, द्वारा प्रकाशित है । म |); ४०्ठ बड़े आकार के ७१ | 


दूसरा संस्करण, सन्‌ १६०५ ई०। अच्छी पुस्तक है। आवश्यक 
यंत्रों का परिचय भी दिया गया. है । 


+ 


नह 


२२--प्रेक्टिकल फ्लोटोग्राफी अथात्‌ अभ्यासात्मक आलोक 
चित्रण | - लें०--भ्री०- हरिगुलाम ठाकुर, प्र»--भारत प्रकाश 
' यंत्रालय, गोरखपुर 4. युस्तक को ब्रथा सम्भव सरल बनाने का यत्न 
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हर 


किया गया है। सिद्धान्त कम हैं | 'डिवेलपिंग”, 'टोनिंग?, 'एनलाजमेंटः 
ग्रादि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। स्थान-स्थान पर आबश्यक 
नुसखे भी दिये गये हैं । 
२३-फांटोग्राफी; सिद्धांत और प्रयोग | ले ०--श्री ० गोरख- 
प्रसाद डी० एस-सी०; प्र ०--इण्डियन प्रेस, प्रयाग | प्रृष्ठ संख्या 
७६० | लेखक ने विषय का अध्ययन ही नहीं, प्रयोग भी खूब किया 
| अच्छा परिश्रम किया गया है । चीज़ भी अच्छी तेयार हुई है। 
चित्रादि भी यथेष्ट दिये गये हैं | पुस्तक के श्रन्त में अकारादि विषय- 
'मूनची के अतिरिक्त, उच्चारण सहित शब्दकोम्र भी दिया गया है | दूसरा 
संस्करण, सन्‌ १६३६ | मूल्य छः रुपये | *. ' 
२७--चित्र लेखन | ले०--श्री० 'हलकृप्रसाद ओर दत्ताचन्द 
गणंश | म०-- मिश्रबन्धु, जबलपुर | मूल्य १।), सन्‌ १६३० | शिक्षकों 
तथा नामल स्कूलों के लिए मध्यप्रान्तीय . शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत 
पाठ्य ग्रन्य । | बहुत से श्रावश्यक चित्रों सहित, छुपाई अश्रच्छी, ओर 
लेखन-शेली उपयुक्त है। 
-+कागज़ बनाना । ल॑०--श्री० के, बी, जोशी। प्र०-- 
- अ० भा० ग्राम उद्याग संघ, मगनवाड़ा, वधा | मृल्य, डेढ रुपया। 
यह पुस्तक हमने देखी नहीं हैं। यह सम्भवतः इसी लेखक की “पेपर 
मेकिंग” नाम की अं गरेजी पुस्तक का अनुवाद है, जो बहत श्रनुभव 
और परिश्रम से लिखी गयी है, आर जिसमें बहुत से नक्शे और ,चित्र 
देकर विपय को खुब स्पष्ट किया गया है । 
२६--गत्ते का काम | लि०--श्री० लक्ष्मीश्वर सिन्हा | प्र०-- 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवा्गाँव, वर्धा | मृल्य एक रुपया | अपने 
वियय की अच्छी प्रामाणिक पुस्तक । ही 
२७--ध्यापार शिक्षक ( भाग ? ) | संग्रहकत्ता--श्री गंगाशंकर 
पीली, भरतपुर; मृल्य£%), प्रष्ठ २६ | कागज के पट्टों और रही से 
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उपयोगी चौजे' बनाने के तरीकों, तथा कागज के शिल्प सम्बन्धी अन्य 

ज्ञातव्य बातों का संग्रह है। इस विपय पर सर्वाज्जपूण पुस्तक 
अभी तक वम ही प्रकाशित हो सकी हैं। यह अगस्त १६१० का 
प्रकाशन है । 


२८-प्रैस की कुंजी | ले०--स्वामीदीन, प्र०--रघ्ुनन्दनलाल, 
कासगंज । मूल्य ॥), पृष्ठ २४, सम्बत्‌ १६७२ | लेखक ओर प्रकाशक 
दोनों अपने विषय के अनुभवी थे, पर पुस्तक छोटी तथा मंहगी है | 


२६--जिल्दसाज़ो । ले०--श्री० सत्यजीवन वर्मा भारतीय, 
एम० ए० | प्र०--विज्ञान परिषद, प्रयाग | सन्‌ १६४१; एृष्ठ १७३, 
सचित्र, कपड़े की जिल्द, छोटा आकार, मूल्य डेढ़ रुपया | जिल्दसाजी 
के व्यवसाय से विशेष सम्बन्ध न रखते हुए भी, लेखक ने अपने 
अनुभव और इस विषय की प्रामाशिक पुस्तकों के आधार . पर यह 
पुस्तक लिखने का साहस क्रिया है। आपको यह बात बहुत खथ्कती हे 
कि.हिन्दी में अभी वेज्ञानिक तथा व्यावसाथिक दृष्टि से लिखी. उपयोगी 
कलाओं पर पुस्तकों को बढ़ी कमी है | इस लिए आप तरह-तरह की 
उपयोगी पुस्तक लिखने ओर .लिखाने में लगे रहते हैं.। यह पुस्तक 
' अपने विषय की सब से पहली अच्छी रचना हैं। 

३०--लकड़ी पर पालिश | ले०--सर्वश्री ० डाक्टर गोरखप्रसाद 
ओर रामयत्न भटनागर एम० ए०. वबी० एस-सी० | . प्र ---विज्ञान 
परिषद, प्रयाग | सन्‌ १६४०, प्रष्ठ - २१८, छोटा आकार, कपढ़े की 
जिल्‍्द | मल्य डेढ रुपया | इसमें लकड़ी पर उवमक लाने की. विविध 
'रैतियाँ बतायी गयी हैं | इसके अशध्यपन से तथा क्रियात्मक प्रयोगों, से 
आदमी इस.-विषय में बहुत होशियार हो सकता है। 


' ३१--खुवण॒कारी- ले ०--श्री० गंगाशंकर पचौली, प्र०--विज्ञान 


परिषद, प्रयाग [-एष्ठ ६१, छोटा आकार, मूल्य ।); इंसके कुछ विषय 
ये.हैं---सोने के मेद, सोना गलाना, बट्टां मिलाना और शुद्ध करना, 
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निखार, पत्तर चढ़ाना, पालिश अथात्‌ जिला करना, सोने का “पानी 
चढ़ाना, मीनाकारीः | हे मर 

३२--मिद्दी के चबतन्त | ले० ज|आ० फूलदेव सहाय वमां एमं> 
एंस-सी ० | प्र०---वमज्ञान परिषद, प्रयाग । सन, १६३६ पृष्ठ १७६ 
छाटा आकार, कपड़ का जल्द | भक््य एक रुपया | यद्यापि भारतवर्ष 
मे मिट॒टी के सामान तैयार करने का काम बहुत पुराने समय से होता ' 
आरहा है, हिन्दी में इस विपय की यह सब से पहली पुस्तक मालूम 
होती है । इसमे मिट॒टी, पत्थर, ओर पोरसीलेन का सामान तैयार 
करने की विधि -बतायी गयी है। आवश्यक चित्र देकर विषय को 
स्पष्ट किया गया है। । 

३३--भारतीय चीनी मिट्टियाँ। ले०--श्री 3 मनोंहरलाल. मिश्र 
एम० एस-सी०, 'सिरेमिक विभाग, काशी विश्वविद्यालय | प्र०--- 
विज्ञान परिपद, प्रयाग। प्रष्ठ तीन सो | सजिल्द | मल्य १॥); प्रथंम 
संस्करण; सन १६४१ | अपने विपय की अच्छी खोज ओर जानकारी 
बाली पुस्तक है। अपने देश की मिट्टी को हम क्रिस तरह सोने में 
बदल सकते है, यही इसका: विपय है -। 

३४--ना रियल के रेशे का उद्योग । प्र<--मारवाड़ी श्रग्रवाल 
महासभा, कलकत्ता | मूल्य ॥); प्रष्ठ २४, कागज बढ़िया | इस पुस्तक 
म॑ इस उद्योग में काम में आने वाली विविध कलों के चिघ्र तथा भिन्‍न- 
मिग्न आवश्यक अंक दिये गये है | पुस्तक. उपयोगी है। सस्ते 
संस्करण की आवश्यकता थी। | 

3०-पाट, देसियन और बोरे | ले०---प्रो ० शिवनारायणलाल; 
प्र>--शंकर एंड को ०, कलकत्ता | पुस्तक सरल ओर सुबोध है | आ्राव- 
शु्यक अंकबयची ओर कोप्टक देकर खूब उपयोगी बनाया गया है । 

८६--हिन्दी मोटर गाइड । यह श्री5८ विनावक गंगाधघर गोखले, 


मि>3 ऐसिनियर और मोटर मिकेनिक, जमखंडी, की स्वानुभव' से 


'अंथंशास्त्र साहित्य ४६ 


मराठी में लिखी पुस्तक का अनुवाद है। भाषा सरल रखने का प्रयत्न 
किया गया है. विषय को सुबोध करने के लिए चित्र पर्याप्त मात्रा में 
दिये गये हैं | मूल्य १)), एप्ठ २४६, सन्‌ १६२३ ६० |. 

३७--भारतीय कला कोशल। ले०--श्री० डी. बी. बरवे 
बी० ए.०, विजनेस मेनेजर, यू० पी० गवर्मटण आदस एंड क्राफ़्ट्स 
एम्पोरियम, लखनऊ | प्रकाशक भी शायद वही। मूल्य १), एष्ठ ४० 
कपड़े की जिल्‍्द | इ 


३८--सुलभ दस्तु-शास्र अथवा आधुनिक भवन-निर्माण- 
प्रणाली | मूल लेखक--श्री ० रधुनाथ श्रीपाद देशपाण्डे, | भाषान्तर- 
कार--पं ० कृष्ण रमाकान्त गोखले | प्र०--रघुनाथ श्रीपाद देशपांस्डे, 
इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी5, संगमनेर, जि० अहमंदनगर, प्रष्ठ ४३६ 
( सजिल्द ), और मूल्य तीन॑ रुपये | मूल पुस्तक विद्वान लेखक ने 
मराठी में लिंखी थी । मकान बनाने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव, 
उसकी रूपरेखा और उसके विभिन्‍न' हिस्सों के निर्माण के 
सम्बन्ध में विस्तृत और उपयोगी विवरण दिया गया है। इसके सिवा 
ठेका, अमानी आदि काम कराने की पद्धतियों ओर --किफायत से 
मक़ान बनवाने के विष्रय में म्रहत्वपूणं सूचनाओं का समावेश भी' 
कर दिया गया है । हिन्दी में इस विषय की यह एकमात्र उपयोगी 


ग्राम्य अथशास्त्र--भारतवर्ष की नब्वे फीसंदी जनता गांवों 
में रहती हैं | उनके उद्योग धन्धों के साहित्य 'का परिचय पंहले दिया 
जा चुका है। गांव वालों का एक मुख्य - धन्धा खेती हे, और उसके 
सम्बन्ध में साहित्वू मी-हिन्दी में अच्छा प्रकाशित हुआ है | पर वह 
हमारे विषय से बाहर होने के कारण, हम यहां कृषि शास्त्र सम्बन्धी 
पुस्तेंक का. परिचय नहीं दे रहे हैं| हम. यहां केवल :कृषि-सुधार और 


गो-पालन. सम्बन्धी पुस्तकों का ही विचार करतें हैं| 
| 


पूछ अथशासत्र ओर, रसाजनीति- साहित्य हत्य 


१-- ग्रामीय अर्थशाख्र | ले०--प्रो० ब्रजगोपाल' भठनागर 
एम० ए.०; प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग | पृष्ठ ३०२; कई - चित्र 
ओर अंक सूची सहित | सजिल्द, दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४२; मूल्य 
डाई रुपये।. यह अपने विषय का सबसे पहला अच्छा क्रम-बद्ध ग्रन्थ 
है | भारतवर्ष के गावों और कृषि के बारे में विस्तार पूरक विचार 
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किया गया है | 

२--आाम्य अशश्ारत्र । ले०--सवश्री ० दयाशंकर दुबे एम० 
ए.०, गौर शंकरसहाय सकसेना एम०, ए०। प्र>--नेशनल प्रस 
इलाहाबाद । प्रथम संस्करण, सन्‌ १६४०, प्रष्ठ संख्या ३२४, मूल्य सवा 
रूपया | । पुस्तक संयुक्तप्रान्त के हाई स्कूल और इ'टरमीजियट बोड 
की हाई स्कूल परीक्षा के ग्राम्य अथशास््र के पाय्य-क्रम के अनुसार 
लिखी गयी है | इसमें अथशाख्त्र की मुख्य बातों के विवेचन के श्रलावा 
ग्रामीण समस्याशों ओर सहकारिता पर भी प्रकाश डाला गया है । 
हाल में इस का दूसरा संस्करण हो गैया है । 


इ- ग्रामीण अर््शास्र ओर सहकारिता | ले०--श्री अमर- 
नारायण अग्रवाल; प्र<--रामदयाल अगरवाल, इलाहाबाद | ३८७ 
प्रष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मृल्य १॥।)। पुस्तक हाई स्कूल पाठ्य-क्रम 
के अनुसार लिग्वी गयी है। 

2--मास संजीवन | ले०--श्री भारतन कुमारप्पा; प्रौ०---थ्र ० 
भा० आम उद्योंग संघ, वर्धा | मुल्य दो आने-। इसमें संघ के सम्बन्ध 
में आवश्यक बातें बतला कर आमोद्योग तथा ग्राम-रचना. का विचार 
किया गया है | 

. ७--- गांवों की समस्याएँ | ले+--श्री० शंक्रसदह्ाय सकसेना 
एम० ए० ओर प्रमनाराबण जा माथुर. एम८ ए०] प्र०-- 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन; प्रयाग | प्रृष्ठ संख्या २१६, मूल्य १) | दोनों 
लेक अपने विपय के जानकार ओर शअश्रनुमवी हैं। पुस्तक में थ्रागे 
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लिंखे: बिंषयों पर विच्वार किया गया. है--गाँवों की ओर, गाँवों की वर्त- 
मान दशा ओर अंगरेजी साम्राज्यवाद, कंषि, पशुपालन, ग्रामीण ऋण, 
आमीण उद्योग धन्ये, जमीन का बन्दोबस्त, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा 
अआ।द।॥ ह 


८६-आम-पुधार | ले०--श्री ०गंग्राप्रंसाद जी पांडेय एल० जी० 
( सुपरिटेन्डेन्ट , कृषि-विभाग, यू० पी० ) और रमेशचन्द्र पांडेय एंम० 
ए.०, कृषि कार्यालय, जोनपुर | पृष्ठ १६५, मूंल्‍्य १) । श्री० गंगांप्रसाद 
पांडेय ने कई व सरकारों कृषि विभाग द्वारा ग्रामसुधांर सम्बन्धी अच्छा 
कार्य किया है। आपने भूमिका में. लिखा है क्रि सरकार जमींदार 
ग्रामीण, और जनता के सहयोग होने से ही ग्राम-सुधार हो सकता है| 
इस पुस्तक में विशेंप ध्यान सुधारक के 'उत्तम चरित्र श्रोर उसकी 
निष्कपट सेवाओं पर दिया गया है।. .... 


8-- ग्राम-सुतवार । ले०--श्री० अश्विनीकुमार शुक्र बी9 ए०, 
एल-एल० बी०; मैम्बर, महेन्द्रराज सभा,; उदयपुर | प्र०-ंगा- 
ग्रन्यागार, लखनऊ | प्रृष्ठ ३३--६२; मूल्य दस आने। इसमें-७ 
प्रकरण हैं--प्राच्नीन काल में गांव की दशा, वर्तमान काल में सुधार, - 
पशुओं की उन्नति, आथिक स्थिति पर विचार, अगम्यूनिकेशन ,तथा 
मारक्ेटिंग | पुस्तक विचारपूण हैं, ओर कई ग्रन्थों के आधार पर 
लिखी. गयी है | लेकिन इसमें लेखक की २५ पृष्ठ -की प्रस्तावना - 
अंगरेजी में होना बहुत खटठकता है | पुस्तक में अंगरेजी, उद 
ओर संस्कृत के कठिन शब्दों का. उप्रयोग , होने से कहीं-कहीं भाषा 
'कुछ अजीव हो गयी, है | 


<“सास-सुधार | - ले०--पं० गणेश-<दत्त शर्मा: गोड़, (इन्द्र, 
-विद्यावाचस्पति) प्र०--श्री० -म० भा० हि० सो०-.समिति, इन्दोर । 
४९6 २४६, मूल्य १) ।.इसमें आम-शिक्षा,. ' उद्योग . घन्वे, पशु पालन, 
नशेबाजी, खाद आंदि आम सम्बन्धी विषयों पर अच्छा प्रक्रांश डाला - 
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गया है| वर्तमान त्रटियों कें सुधार की योजना भी बतायी गयी है.। सन्‌ 
१६३३ में छपी है । 

०९--आम-सधार; दो भाग | ले०--एक ग्राम-सुधारक । इसमें 
भारतीय ग्राम्य जनता के विपय मे कृषि, गोपालनं, मुकदमेबाजी, 
स्वास्थ्य आदि कई आवश्यक और उपयोगी लेखों का संग्रह है | पुस्तक 
लगभग बीस वष पुरानी हैं; छपाई साधारण हैं, तम्पादन ठीक नहीं 
हुआ | प्र>--छात्र सहोदर कार्यालय, जबलपुर; मूल्य दस आने 
' और बारह आने । 

१०-- थञ्रामों का आशिक पुनरुद्धार । लेखकर--श्री० व्योहार 
राजेन्द्रसिंह एम० एल० ए० | प्र:--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
पृष्ठ संख्या २७८; मूल्य १।) | लेखक ग्राम-सुधार विषय के अनुभवी 
ओर जानकार हैं | पुस्तक के सम्पादक श्री दबाशंकर जी दुवे के शब्दों 
में, इस पुस्तक में उन बातों पर , बहुत , अच्छे ढत्ल से सरल भाषा में 
विचार किया गया है, जिनसे पाठक यह समभलें कि ग्रामबासियों 
को किन-किन असुविधाओं का सामना करना पढ़ता है, ओर ये 
असुविधाएं किस तरह आसानी से दूर की जा सकती हैं। पुस्तक 
के कुछ अध्यायों के अन्त में सहायक साहित्य की विस्तृत सूची दीं 
गयी है । 

११-- हमारे गावों की कहानी ( पहला खंड ) | ले०--स्व० 
रामदास जी गोड़; प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहलीं। प्रप्ठ 
१६८, मृल्य आठ आने | इसमे भारतीय गाँवों के प्राचीन इतिहास, 
ओर उनकी अब तक की स्थिति का विचार करके यह बताया गया ह 
कि किस तरह उनका शोपणु किया गया है| आखिरी अश्याय में यहाँ 
की खेती की अन्य देशों की खेती से तुलना की गयी है | 

१२-- ग्राम सेवा | म० गांधी के लेखों का संग्रह | प्र०--सस्ता 
साहिल मंडल, नयी देहली। छोटे आकार के ७६ प्र॒ष्ठ; मृत्य 

एक आना | 
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१३--ग्राम-चिंतन । ले०--कनेल मालोजीराव दर्सिहराव.शितोले, 
प्०---विद्यासन्दिरं, मुरार, गवालियर | प्रष्ठ ११२, मूल्य डेढ़ रुपया । 
: लेखक गवालियर राज्य के, पोहरी जागीर- के, अनुभवी जागीरदार हैं । 
इस पुस्तक में उनके ग्राम-सुधार सम्बन्धी व्याख्यानों का संकलन 
किया गया है.। ग्रामों में काम करनेवालों के लिए! उपयोगी है.। 

१४--गावों की ओर | ले०--श्री० जगदीश नाराबण; प्रं०-- 
युगान्तर प्रकाशन समिति, बाॉँकीपुर-। एष्ठ २०८; मूल्य, सवा रुपया | 
इसमें गाववालों की दुर्दशा की चर्चा की गयी हैं, ओर उन्हें उपदेश 
दिया गया है कि वे अपनी खेती ओर स्वास्थ्य का. सुधार करे, तथा 
अपने अवकाश के समय -ऐसा धंधा करे, जिससे उनकी ओआम- 
दनी बढ़े | 


१७--ग्राम्य संगठन । ले<--श्री ०शिवलाल शमी, प्र०:--आमीण 
अंन्थमाला, बगदा ( आगरा ) [मूल्य ॥), एष्ठ १२४। सं० शध्दू५ | 
इसके कुछ वित्रय ये हैं:--न्याय विभाग, सरकारी अ्रदालतें 
पंचायत और सामाजिक कुरीतियां, शूद्र ओर हिन्दू समाज, सफाई 
और शिक्षा प्रचार, आदि । हे 


--हमारे गावों का सुधार ओर संगठन । ले०--श्री० 
रामदास गोड़; प्र०-संस्ता साहित्य -मंडल, नयी दिल्ली | प्रष्ठ १३-!- 
४; मूल्य सिफ एक ,रुपया.। लेखक के शब्दों में, * गाँव पहले केसे 
थे, आज कैसे-हैं, कैसे होते चाहिए और उन्हें वैसा बनाने के लिए 
क्या-क्या करना चाहिए, इन्हीं बातों पर, विचार- करना इस पोथी का 
उद्दश्य. है |! श्री० गौड़ जी सुप्रसिद्ध विद्यान थे, उनकी यह 
रचना बहुत सुन्दर और उपयोगी हे । पुस्तक के अन्त में सहायक 
साहित्य की सूची भी दी गयी है | ह 


१७--गाँव;की बात.) ले7--अभ्री० भंगवानदास केला,  प्र०-- 
भारताय अन्यमाला, दारागंज, प्रयाग । दूसरा संस्करण, सन्न्‌ १६४५ | 
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मूल्य आठ आने | इसमें आठ लेख हैं --आ्रामजीबन से शिक्षा, गाँव, 
की याद; ग्राम-चिन्ता, यह कैसा ग्राम-सुधार, गाँव का अध्यापक, 
ग्रामोपयोगी साहित्य; ग्राम-सेवा, और हमारा आदर्श गाँव । 
१८--हमारे गांव ओर किसान | ले०--चौधरी मुखत्यारसिंद; 
प्र०-सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली; प्रष्ठ १८२; मूल्य, आठ आने | 
इसमें अनुभवी लेखक ने भारत के गाँव और किसानों की असली 
हालव और खेती के तरीकों आदि के सुधारने के उपाय बताये हैं। 
महामना श्री० मालवीय जी ने इसकी भूमिका लिखी हे । 
१९--किसान सुख साधन । ले८---श्री० देवनारायण द्विवेदी; 
प्रऋ--काशी पुस्तक भंडार, बनारस; मूल्य, एक रुपया। इसमें 
उत्तम खाद, अच्छे बेल, बीज, खेती के ओजार तथा तरीके और ग्राम- 
संगठन आदि पर खुलासा विचार किया गया है। पहले अध्याय में 
' मर किसानों से सम्बन्ध रखनेवाली सरकारी अ्रथनीति श्रौर राजनीति 
का वणन है । 


२०--हमारे किसानों का सवाल | ले८--डा० जैनुल श्राव्दीन 
ग्रहमद; प्र:--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | छोटा आकार, १०८ 
पृष्ठ, मल्य दो आने | किसानों के सम्बन्ध मे बहत सी जानकारी ओर 
आंकड़े | 

२१--भारत मे कृपि-सधार | ले०-श्री० दयाशंकर दुबे । इसम॑ 
हिसाव लगाकर यह बताया गया हैं कि बतंमान दशा में भारत के 
अधिकांश आदमियों को प्रति दिन दो समय भर पेट भोजन नहीं 
मिलता । उनकी दशा सुधारने के लिए. सरकार को कृपकों स मिलकर 
किन किन उपायों को काम में लगाना चाहिए, इस विपय पर भी 
विचार किया गया है। सम्बत १६६७ में इस पुस्तक का दसरा संस्करण 
छापा | प्र<--हिन्दी पुस्तक एजंन्सी, ज्ञानवार्पी, काशी | मल्य, सवा 
दा रुपय। 
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| २२--ऊकपि-सधार का सागें ] ले० ओर घृ८---श्री ० बैजनाथ 

प्रसाद-यादव, ग्राम ज्ञान अध्यापक गोरा; रायवरेली | पृष्ठ १३२, मूल्य 
बारह आने | इसमें मूमि-सुधार,. पशु-सुधार, किसानों को ऋण समस्या 
लगान, सिंचाई; शिक्षा, किसानोपयोगी उद्योग धंधे, आदि विपयां पर 
अच्छा परकराश डाला गया है। लेखक अपने विषय के अनुभवी ओर 
ज्ञानवान हैं । पुस्तक सन्‌ १६३४६ में छपी है । 

२३--त्नोक जीवन | ले7---श्री काका कालेलकर, प्र०-सस्ता 
साहित्य मंडल, नयी देहली | पृष्ठ १६०, मस्य आठ आने | धरम के 
सल तत्वों तथा ग्राम-समस्थाओं का विवेचन ।, कुछ विषय ये ई--ग्राम 
व्यूवस्था, सत्ता का स्वरूप, पंचायत, कर्जा; मुकदसेबाजी, गरीबी, ग्रासां 
. के पुनर्जाबन का सवाल्ष | ; 

२४--भा रत के देहात | ले०--श्री ० ऋृष्णुकुमार शुक्क; प्र०-- 
राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर, कानपुर | पृष्ठ १४२, मूल्य १)। भारत के 
देहातों की स्थिति सुधारने के उंपायों को विचार, और योरप के गावों 
' के बारे म॑ आवश्यक जानकारों । 
. र०--प्राम संस्था । ले०--भ्री० शंकरराव जाशी | इसमें पाश्रात्य 
ओर प्राच्य ग्राम-संस्थाओं के विषय में ऐत्तिहासिक तथा अन्य आव- 
श्यक बात बतला करं.सारतीय आस-रंचना के विषय में .बिचार किया 
गया है और भारतवप की ग्राम-संस्थाओं के पुनरुद्धार पर अच्छा 
प्रकाश डाला गंया है। मल्य १), . प्रृष्ठ संख्या .१७३ | .प्र०--- 
मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर | | 

३-एताम-पंचायत ग्रदीपिका । ले०--श्री दुर्गाशंकरजी मेहता 

प्र०-साहित्य-भृूषण . गुलावशंकर पंड्या, समोरञ_्जन पेस, सिवनी । मल्य 
आठ आने । ग्राम पंचायत आर उसके पंचों का महत्व तथा : 
उनके कतव्य आदि का वर्णन है | 

२5७-- आस पचायत | ले०-- श्री “विनायक गणेश वे | प्र०--.. 

पमाला कायालिय, ब॒कीपुर | सन्‌ १६३६ ई० | मूल्य दस आने | 
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२८--गोघन। ले०---श्री गिरीशचन्द्र चेक्रव्तों, प्र&---श्री० 
बागीनाथ चक्रवर्ती, किशोरगज, मेमनर्सिह। बढ़े आकार के ४२४ पष्ठ; 
सजिल्द, मूल्य ४)। गोवंश का मानव समाज के. साथ. विभिन्न 
कालों में क्‍या सम्बन्ध रहा, गो की नस्‍्लें, पाश्चात्य देशों. में गायों की 
स्थिति, उनके पोपण, चिकित्सा आदि गाय से संबंधित प्रत्येक विपय 
का खुलासा विचार । सन्‌ १६२१ का प्रकाशन है; नवीन, संशोप्रित' 
संस्करण की आवश्यकता है । 

२९--गोरक्षा कल्पतरु | मल गुजराती लेखक--बालजी 
गेाविन्दजी देसाई; प्रकाशक--गेा सेवा संघ, सावरमती; पृष्ठ १४४ 
मृल्य ।>) | भारत में ग्रामों की स्थिति, गेपालन का थ्रार्थिक पहलू, 
ओर गेावध रोकने तथा गाोवंश की उन्नति के उपायों का प्रमाण तथा 
आँकड़ीं के साथ दिग्दशन । 
.. ३४०-गोपालन | लेखक का नाम नहीं। ग्र०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड | पृष्ठ १३२ । मूल्य १॥।] । | 

३१--किसानों की कामधेचु (किसानों को सुखी और माला- 
माल बनाने के कुछ उपाय )। ले०--श्री गंगाप्रसाद अमिहोंत्री । 
प्र<--गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ | पृष्ठ ५७; मुल्य 5)... 

३२--भारत की नागरिक जनता और गोपालन | ले+-- 

गंगाप्रसाद श्रप्मिद्ोत्री | प्र:--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ | प्रष्ठ 
४५; मृल्य #) 

--गो पालन | ले८--श्री० भगवानदास वर्मा, रिवायड 
मनेजर, मिलिटरी डेरी फाम्स, भगवानदास ट्री, लाहौर छाबनी। 
एप्ट साढे तीन सो; मूल्य डेढ़ रुपया | इसमें अनुभवी लेखक ने वहुत 
बचारपूर्ण सामग्री दी है, जैसे दूध, मलाई, मक्खन, थी झादि.की 
बनावद में रासायनिक पदार्थों" का मेल, उनकी जचि-पड़ताल की नयी 
- रीतियाँ; पशुओं को अधिक दुधारू बनाने की रीति, पशुओं का जांच, 
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उनका इलाज, दूध और उसका व्यापार, धार्मिक गोशालाश्ों से 
यथोचित लाभ उठाने की विधि, गोचारण भूमि को किस तरह उपयोगी 
बनाया जा सकता है; इत्यादि | 

३४---विश्वधाय | ले०---भ्री ० भगवानदास वा | प्र०---सा हित्य 
सदन, अबोहर (पंजाब) | प्रथम संस्करण, सन्‌ १६१४ प्रृष्ठ ३४, सचित्र, 
मूल्य चार आने । लेखक को अपने विषय का क्रियात्मक अनुभव है 
ओर उसने इस विषय के खासकर आधुनिक ढ'ग-के पाश्चात्य 
साहित्य का भी खूब अध्ययन किया है। पुस्तक बहुत उपयोगी ओर 
सस्ती है। कहीं कहीं शब्द अंगरेजी के श्रोर अंक रोमन लिपि में दिये 
गये हैं; इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। 


सहका[रिता-- कुछ समय से किसानों की आ्िक दशा. सुधारने 

के उद्द श्य से जगह जगह सहकारी ( को-आपरेटिव ) बैंक 
बढ़ रहे हैं| इस विषय के कुछ मासिक पत्र निकल रहे हैं। कुछ 
लेखकों ने अर्थशासत्र में, ओर कुछ ने शासनपद्धति सम्बन्धी पुस्तकों में, 
इस विपय पर भी लिखा है। तो भी अभी यह साहित्य बहुत कम है | 


१--भारतीय सहकारिता आन्दोलन | ले०--श्री ० शंकर सहाय 
जी सक्सेना एम०- ए०, वबी० काम०9 | प्र<--मभारतीय ग्रन्थमाला 
, <रिग्रज, प्रयाग | दूसरा ससकरण, सन्‌ १६४४ | प्रष्ठ संख्या तीन सो | 
मूल्य पौने -तीन रुपये इसके : कुछ विपय ये: है--सहकारिता का 
सिद्धान्त, भिन्न भिन्न ग्रकार को समितियां, भारतवर्प में श्रीगर्ण श, सहका- 
रिता क़ानून, आमीण ऋण की समस्या, ग्रामीण ओर नागरिकं- साख 
समितियाँ,.: सेन्ट्रल बेक, प्रान्तीय वक, भूमिवन्धक वेंक वृध, चकबन्दी 
स्वास्थ्य, कृषि; सिंचाई, शिक्षा, आम' सुधार, और यह निर्माण समितियां 

युक्त सहकारी मज़दूर तथा -कृषि समितियां; क्रय-विक्रय समितियां 
उत्पादक समितियां आदि | आन्दोलन की प्रगति, .त्रटियों तथा सफ- 


लता पर भी विचार किया गया है, साथ में: इस: बात का भी दिगदर्शन 
८ - 


१ हि कि 
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कराया गया है कि विदेशों में सहकारी समितियां किस प्रकार कार्य कर 
रही हैं | यह पुस्तक बहुत सी संस्थाओं में पाठय पुस्तक हे | द 

२--संयुक्तप्रानत में सहका री सभाएं | अनु --श्री >शिवचरण 
लाल | सुपरिण्टेस्डेर्ट गवनमेंर्ट प्रेस, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित | 
विक्रयार्थ नहीं | सरकारी को-आपरेटिव सोसाइटीज़ की ओर से संयुक्त- 
पांत में सहकारी सभाओं के संगठन की पद्धति का स्पष्टीकरण करने के 
लिए यह पुस्तक प्रकाशित की गयी है'। १६२६ में प्रकाशित, छुठा 
संस्करण हमारे सामने है | 

३--सहयोग ओर ग्राम सुधार। प्र०--मोहकमा अंजुमन 
इमदाद बाहमी, सवा मुमालिक मुतहद्या आगरा व अवध । बड़ा 
ग्राकार | एप्ठ ५७; मुफ़; विक्री के लिए नहीं | प्रस्तावना मे कहा गया 
है कि इस किताब में यहाँ के देहात की मौजूदा हालत, उसकी ज़रूरतों 
ओर उनके दर करने की तदवीरों पर सादी ज़वान में रोशनी डालने 
की कोशिश की गयी है। पुस्तक अच्छी है, पर भाषा सादी न होकर 
कहीं कहीं बहुत ही मुश्किल है; जरात्रती, मकरूजियात, इम्दाद बाहमी 
आदि शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। 


४--मुखी जीवन | ले०--श्री० देवीसहाय श्रीवास्तव एम० ए०, 
एल-एल० :- - बी०, शिक्षक ओम-सुधार शिक्षा ,केन्द, कानपुर | 
प्रकाशक--रामप्रसाद सिन्हा, पटकापुर, कानपुर, एप्ठ संख्या लगभगा 
पीने तीन सी, सजिल्द, मूल्य १॥|) | यह सहकारिता विपय की अच्छी 
सरल ओर उपयींगी पुस्तक है | इसमें थोड़ा सा इतिहास दसरे देशों क। 
तरक्की का, फिर भारतवर्ष में इस आन्दोलन की तरक्की का बता कर 
देहात में सहकारी सभाओं का संगठन विस्तृत रूप से दिया गया दे । 
यह भी बताया गया है कि सहयोग से किन किन कामों में कामयायी हुई 
और हो सकती है, ओर राष्ट्रीय जीवन में इसका क्या स्थान £। 
पुस्तक प्रचार के योग्य है | 
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 आ्थिक योजना--सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के वाद रूस 
ने स्वत॑त्र होकर आर्थिक ग्रोजनाएँ. बना कर देशवासियों की आर्थिक 
दशा सुधारने में आशातीत सफलता प्राप्त करली, तब अन्‍य देशों का. 
भी ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित. हुआ, और इस सम्बन्ध में 
अच्छा साहित्य प्रकाशित होने लगा | अब भारतवासी भी इस ओर 


ध्यान देने लगे हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर साहित्य अंगरेजी में हो 


त्््यं 


प्रकाशित हुआ हैं। हिन्दी में सिफ नीचे लिखी पुस्तकें हमारे देखने में 


आयी हैं :-- 


१--रूस का पंचवर्षीय आयोजन । अनु०--ठाकुर राजा- 
वहादुरसिंह; प्र०-- साहित्य मंडल, देहली। मूल्य ४॥)। यह 
आंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है; रूस का संक्षिप्त परिचय भी जोड़ 
दिया गया है, जिससे पाठक रूसी प्रजा के मनोभावों, विचारों के परि- 
बंतन, आदशवादं, विशेषतया साम्यवादी कल्पनांश्रों को अच्छी तरह 
सममभूसके | रूस ने संसार को अपने पंचवर्षीय आयोजन से चकित कर 
दिया था, वहुत से देश उस का उपहास करते थे, किसी कों उस 
काय के पूरा होने का विश्वांसन था। अनेक शक्तियों ने उसमें 
भरसक बाधा डाली | पर रूस ने उसे पूरा किया, और उसके बाद 
दूसरी और तीसरी योजनाएं पूरी की | पुस्तक विचारपूर्ण है, तथ्यांकों 
से भरी है, सामृहिक श्रोद्योगिक साहस का जीता-जागता प्रमाण है । 


२--भारत की आर्थिक उन्नति की योजना .( दो भाग )। 
ले०--भ्री ० पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, जे० आर० डी० टाग, और . 
घनश्यामदास जो विडला आादि। प्र०-्ञान मंडल, काशी | पृष्ठ | 
७०-३४; मुल्य, सवा रुपया. | सन्‌ १६४४ में भारत के प्रमुख 
उद्योगपतियों ने इस देश की आर्थिक उन्नति की पन्द्रह वर्ष की योजना 
अंगरेजी मं, दो भागों मे॑ प्रकाशित की। यह पस्तक उसी योजना का 
हिन्दी अनुवाद है। यह हिन्दी में अपने विषय की प्रथम पुस्तक है। 
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: ३--उ्द्योगपतियों की आर्थिक योजना | ले०---श्री० अ्रमर- 
नारायण अग्रवाल एम० ए | प्र०---साहित्य भवन, प्रयाग | प्रृष्ठः ७; 
मूल्य चोदह आने , इसमें उपयुक्त (टांटा-विड़ला ) योजना की 
आलोचना है| । 

४-गांधी आशिक योजना । वर्धा के श्री० श्रीमन्नारायण जी 
अग्रवाल ने अंगरेजी में (दि गांधियन प्लेन! नाम की एक पुस्तक लिखी 
है। इसमे बताया गया.. है कि म० गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार 
भारतवर्ष की आर्थिक उन्नति किस प्रकार हों सकती है। इसका हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित होने की सूचना मिली है। 

व्यापार चक्र---अनुमव तथा अनुमान द्वारा यह मालूम हुआ है 
क्रि संसार के ब्यापार .में तेज़ी-मन्दी एक निर्धारित. क्रम से होती है। 
पंहले ब्यापार और. उद्योग धन्धों की क्रमशः बइृद्धि होती हें, 
उनकी खूब. धूम मच जाती है। चरम सीमा पर पहुँचने के बाद, 
उनमें धीरे धीरे हास होने लगता है, यहाँ तक-कि कभी. कभी बहुत से 
व्यापारों के एक साथ छूबने-या दिवाला निंकल जाने की भी नोबत 
आ्राजाती है। ये बात एक चक्र के रूप म॑ हुआ करती हैं। अ्रमरोका 
ओर इंगलेंड म॑ इसका हिसाब लगाना भी एक विज्ञान होगया है| वहाँ 
इस विषय की अनेक पस्तकों का प्रचार है। हिन्दी में ऐसी एक 
भी पुस्तक नहीं | यहाँ, अधिकाँश सज्जन यह भी नहीं जानते कि 
विपय की भी कोई विद्या है। अंगरेज़ी के विद्वानों में से जो महाशय 
हेनदी में रचना कर सकें, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए । 

वीमा-- व्यापार व्यवसाय में तरह तरह की जोखम हुआ करत। 
हैं। न मालूंस, कब किस कारखाने में आग लंग जाय, या कोई जहा 
डूब जाय; ऐसी दशा में ओर्थिक सहांयंता पाने के लिए बीमा करने 
की विधि निकाली गयी है | अब तो बीमे का एक बड़ा रैज़्गार हाँ 
गंया है। अनेक शहरों में तरह तरह की ब्रीमा-कम्पनियां होती हैं | 
हिन्दी में इस विपय की च्वतंत्र पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है । 
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१--बीसा । ले०--ठाकुर कल्याणर्सिह शेखावत: बी० ए०, 
प्र---प्रेम प्रकाश मुद्रणालय, जयपुर | पृष्ठ .३००,. से अधिक | 
मूल्य, साधारण संस्करण, ढाई रुपये; राज संस्करण, चार रुपये। इस 
पस्तक से. बीमा करनेवालों तथा बीमा करानेवालों की आवश्यक 
बातों का ज्ञान हो'जाता है * इसके कुछ विषय. ये- हैे--बीमे, का 
इतिहास और भारत में प्रचार, जीवन-बीमे के सिद्धान्त ओरः ,प्रकार, 
अन्य प्रकांर के बीमें, बीमा व्यवसाय की आधुनिक स्थिति, बीमा कम्पनी 
पंसन्‍्द करने में किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे 
सामने संवत १६६३ का संघ्करण है, उसके अंक अब पुराने पड़. गये 
हैं; वैसे, पस्तक बहुत उपयोगी है । 


२--बीमा-संदेश । लेखक तथा प्रकाशक--श्री -मशिभमाई गेपाल 
जी देसाई; २१६२ ए, विद्रलभाई पटेल रोड, बम्बईं ४; पृष्ठ: ७०, मूल्य 
छः आने | गुजराती पुस्तक का हिन्दी अ्रनुताद है। इसमें श्लीमा- 
व्यवसाय के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विशेषतया बीमा- 
एजेंटों के लिए अनेक ज्ञातव्य बातों का संकलन किया गया है। 
.. बहीखाता ओर हिसाब . की जाँच-:लआपारिक, शिक्षा 
के लिए बहीखाते ओर हिसाब की जांच का. ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
है। परन्तु हमारे यहाँ अब से कुछ समय .पहिले .तक . इस ज्ञान को 
प्राप्त करने का एकमात्र साधन दूकानों की बहियों की नकल करना 
समझा जाता था। अ्रत्र अंगरेजी ढड़ से वहीखाते की शिक्षा.क्रे लिए 


बहत से स्कूलां मे व्यवस्था हैँ | हिन्दी मं इस विषय की आगे लिखी 
पुस्तक .ही हमारे देखने म॑ आयी. हैं 


१--नामा लेखा ओर.मुनीबी ।  लेखक--श्री० कस्वरमल जी 
बांठिया बी० काम०; प्र०--बाँटिया एन्‍्ड कम्पनी लिमिटेड, कन्चहरी 
रोड, अजमेर । बड़ा आकार, रेशमी: -जिल्द,. . प्रृष्ठ ३७१, मूल्य-छ 
रुपये । यह - गुमाश्ता मुनीम,--ओर. -व्यापारी- के काम: आने 
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वाली हर प्रकार के जमाखर्च की पद्धतियों को समभाने वाली 
सव से अच्छी. पुस्तक है | लेखक अपने विषय के खूब अनुभवी हें, 
ओर उन्होंने बढ़े परिश्रम से हिन्दी भाषा को यह बहुमूल्य भेंट की है | 
पुस्तक के पहले खंड में मूल सिद्धान्त समझाये गये हैं, दूसरे खंड में 
भिन्न-मिन्न व्यापारों का हिसाब है; कुल मिलाकर पंतीस अध्याय हैं| 
अन्त म॑ सहायक पुस्तकों को सूची ओर अनुक्रमणिका है। प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६३२५ ॥ 

२--हेन्दी बहीखाता | लेखक--श्री ० कस्तूरमल बांठिया | इस 
पुस्तक में इस विपय की सैद्धांतिक त्रिवेचना की गयी है। भिन्न-भिन्न 
प्रकार की वहियों, बक तथा चेक, हँँडी चिट्ठी का लेखा, विदेशी हूँडी, 
अ्रादि पर भी श्रच्छा प्रकाश डाला गया है | पुस्तक के अन्तिम भाग 
मे तोल माप तथा विदेशी सिक्‍कों का विषय लिग्रा गया है, जिससे 
भिन्न-भिन्न स्थानों में होनेवाले व्यापार की 'पड़तल” लगाने में 
सुविधा हो | ह 

३--हिन्दी बुक कीपिंग | ले०--श्री> चतुरसन जैन | यह एक 
अंगरेज़ी पुस्तक के आधार पर लिखी गयी है | इस में अंगरज़ी दल्ल के 
ही बह्ीखाते के समझाया गया हैं। यदि अगला संस्करण अ्रच्छी 
तरह सम्पादित होकर निकले तो ठीक हो | 

४--बहीखाता लेखन पद्धति | ले० और प्र०--श्री० अभ्बा- 
प्रसाद तिवारी, वकोल, दोलतगंज, उज्जैन | पृष्ठ संख्या १२ --८४-- 
४ । मूल्य बारह आने छुपा, उसे काटकर आठ आने किया हुआ दे । 
इस पुस्तक में ५ भाग है--(१) विपय प्रवेश, (२) सिंगल एन्‍्ट्री अर्थात 
छूड़ और मामूली बदीखाते का बगन, (२) डबल एज्ट्री या साहकारी 
जमाखर्च, (४) अन्य खातों और साहुकारी बहियों का वर्गुन, 
(५) कम्पनी का द्विसाव । पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयेगी 
है, विषय समझाने के लिए नक्शे और कॉब्ठक काफी दिये गये हैं 
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»५--हिन्दी महाजनी का नया बहीखाता (दो भाग)। ले०-- 
श्री० देवीपसाद “प्रियतम?; प्र०--प्रियतम पुस्तक भंडार एंड. को, 
पिलानी । प्रथम भांग का मूल्य ॥-); एष्ठ ८४ | यह हिसाब किताब, 
महाजनी पतन्नव्यवहार ओर मारवाड़ी .लिप्रि का कामचलाऊ ज्ञान 
कराने वाली उपयोगी पुस्तक है। दूसरे साग का मूल्य २॥); एष्ठ 
४८४ । इससे महाजनी ओर व्यापार सम्बन्धी अचड्ी जानकारी होती 
है | यह मिडल और हाई स्कूलों के लिए पाख्य अन्थ भी है। . 

६--बहीखाता प्रवेशिका । ले० और प्र०--श्री० जीवराखन- 
लाल,पंशनर, डिप्टी इन्सपेक्टर-आफ-स्कूल्स, कटनी | बड़े आकार के 
११६ पृष्ठ, मूल्य आठ आने | इससे महाजनी पद्धति से खाताबही, 
रोकड़ आदि लिखने का ज्ञान होता है। यह खासकर मिडल ओर 
प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए. लिखी गयी है। क 


७--सरल बहीखाता । पृष्ठ २५; मूल्य तीन आने | यह उपयक्त 
पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण है, ओर सम्मेलन की मुनीमी परीक्षा देने 
बालों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है | 


८--अहीखाता । लेखक का जाम नहीं | प्र०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रवाग | प्रष्ठ ५०+-८; मूल्य सात आने | इसमें हिस्दुस्तानी 
ढठड़ से हिसाव किताब रखने के सरल्ल नियम, खासकर विद्यार्थियों की 
जरूरत पूरी करने के लिए बताये गये हैं | 


 ६--हिन्दी बहीखाता । ले०--श्री० कस्तूरमल जी बांठिया; 
प्रः--हरिदास एंड कम्पनी । एप्ठ ४४४, मूल्य ३))। हिसाव आदि 
'की देशी प्रणाली के साथ विदेशी सुद्रा और माप पद्धति का परिचय 
हैं। अभ्यास के लिये प्रश्न भी दिये गये है। अपने विपय की प्रामाणिक 
पुस्तक मानी जाती हैं । ' 


; $$ हि | भृ 


१०--सरल बहाखाता । ले०--पंडित अयोध्याप्रसाद.. शर्मा, 
विशारद, डिप्टी इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग, वीकानेर। प्र८--महेन्द्र 


। 
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ब्रदर्स, बीकानेर | पृष्ठ ४६ | मूल्य चार आने | प्रथम संस्करण, सन्‌ 
१६२६ | विविध नियमों को उदाहरण देकर समभाया गया है| अ्रभ्यास 
के लिए प्रश्न भी हैं। । क्‍ 

११--बही पथग्रदशक । ले०--श्री० बनवारीराम; प्र०---राम- 
स्वरूप लाल, बुकसेलर, चौक, आजमगढ़ | मूल्य 7) । मिडल तथा 
नाल स्कूलों के विद्या्थियों के लिए लिखी गयी है । 

(२--हिन्दी मुनीबी शिक्षक.) ले८--श्री० महावीरप्रसाद गुसत, 
मुनीम; प्र<--महादेवप्रसाद गुप्त, म'गरा बादशाहपुर (जैनपुर)। पष्ठ 
३१६, मूल्य दो रुपये | इसके तीन भाग हैं। देशी हिसाब-किताब और 
उससे सम्बन्धित अन्य अच्छी जानकारी दी गयी है। 

१३--व्यापारगणित्त ओर बहीखातठा | ले८--ज्योतिर्विंद पं3 
चन्द्रशेखर त्रिपाठी, विशारद | प्र---भाग़व पुस्तकालय, बनारस | प्रष्ठ 
संख्या ४०३--२० । प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३२६। मल्य १) है। 
आरम्भ में कई सजनों के प्राकथन ओर सम्मतियाँ आदि हैं | पुस्तक 
चार अध्याय द--(१) व्यवहार गणित की शिक्षाएँ, (>) व्यवहार 
गणित. के गुरु, (१) बहीखाता शिक्षा, (४) विविध विपय | सात परि 
शिष्ट-ओर बहत से कोष्ठक हैं | पुस्तक उपयागी अ्र|र सस्ती हैं | 

१४--बहीखाता लखन कला, या व्यावसायिक जमाखच। 
ले० ओर प्र ---पंडित गद्गादत्त शर्मा, पिजारबाद़ी नं० ४५; धार | 
पष्ठ संख्या २४७, मूल्य २) | इसमे बहाखाते का अंगरजी बुक कौरपिंग, 
सिंगल एंड डबल एंट्री से मेलकर के, उदाहरण सहित बतलाया है।. 
लेखक ने यह भी सिद्ध किया है कि डबल एंट्री पद्धतिं भारतव पं की 
ग्रपनी निकाली हुई है, किसी अन्य देश से मांगी हुई नहीं है। पस्तक 
के आरम्भ में तीन अ्रधिकारी विद्वानों की इस प्रम्तक-के बिपय में 
प्रशंसापूर्ण सम्मतियाँ दी गयी है; उनके बाद इन्दौर के डिप्टी. प्राइम 
मिनिस्टर सरदार मा० विं० किये एम० ए.० की प्रस्तावना दे। पुस्तक 
विद्यार्थियों तथा व्यवसाइयों के बढ़े काम की है| 


न्व्ता 
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१५--चरहीखा ता अर्थात्‌ साहकारी.हिसांब । ले०---श्री ८लाडलीं- 
प्रसाद; विक्र ता--रामप्रसाद ,एण्ड ब्रद्गरसं, आगरा। बड़े आक़ार 
के ४० पृष्ठ: मच्य साढे तीन आने संयुक्तप्रान्त की पाठशालाशों के 
लए निर्धारित पाख्यक्रम के अनुसार लिखी गयी है.। 





शर्मा; १८--हितैषी पुस्तकालय, खोरी; (:शुडगावा )। पृष्ठ . १२४, 
मत्य ग्राठ आने। देशी वहीखाते की पद्धति का परिचय दिया 
गया है । । 
७---कृपि-लेखा । ले० ओरं प्र०---रायसा[हब तेजशंकर केचेक 
चौपटिया, लखनऊ; ए५ष्ठ १५४, मूल्य बारह आने । इसमें - बंतायों 
गया है कि खेती सम्बंन्धी आय-ब्येय कां हिसाब, आधुनिक बुके: 
कीपिंग के आधार पर, बहीखाते की पुरानी पद्धति से मेल रखने की 
कोशिश करते हुए किस भ्रकार-रखा-जा .सकता है । 


१८--सरकारी जमाखच । ले० और प८--पंडित गेड्लोदत्त 
' शमी, धार [पृष्ठ ' ११०, मल्य डेढ़ रुपया-। इस पस्तक में. सरकंतरी 
नियमों के अनुसार हिसाव बनाने तथा जाँचने की रीति/ सरल मापा में 
समभझायी गयी है | इसके कुछ विषय॑ आगे लिखे हुए. हैं---बजट 
वनाना, उसके अनुकूल बतना, खजाने से-- लेन-देन, मासिक हिसाव, 
केश एंड्सट्रेक्ट, सफर खच, भत्ता, पेन्शन आंदि । पस्तक उपयोगी है 

अपने विषय की अकेली ही: है | सावंजनिक संस्थाएँ” कानून- द्वारा 
वाघ्य है कि नियमों के अनुसार ही ख् करे, समय समय पर अपने 
हिसाब की जांच कराएं और परीक्षक के बताये दोषों को दूर करें ।- 
इस प्रकार हिंसाव की जांच के सम्बन्ध में व्यापारियों को आवश्यक . 


नियमों ' का- ज्ञान होना आवश्यक हे-। कु 


राजरवे --राजस्वं वह धुरी हे, जिस. पर शासन-चक्र . घूमता 
है। सरकार की फौज, प्‌ लिसं, अदालतें आदि सब प्रजा द्वारा प्राप्त पैसे 
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कें बल से चलती हैं, ओर आधिक स्वतन्त्रता राजनेतिक स्वतन्त्रता का 
एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। इन बातों से राजस्व की, तथा राजस्व 
सम्बन्धी साहित्य की, उपयोगिता ओर महत्व स्पष्ट है। हिन्दी में इस 
विषय की केवल निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशित हुईं हैं :-- 

१--राजस्व | ले०--भश्री० भगवानदास केला | प्र<--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी प्रयाग | पृष्ठ १४२; मल्य एक रुपया | इसमें राष्ट्रीय आय- 
व्यय के सिद्धान्तों पर बिचार किया गया है, जैसे नागरिकों से कर क्‍यों, 
किस मात्रा में, और किस रीति से लिये जाते हैं; जों सरकारी आय 
होती है, वह किन किन कार्यों मं खचं की जाती है; जनता द्वारा इस 
विषय म॑ कहाँ तक ओर किस प्रकार नियंत्रण रहता है। उदाहरण 
भारत के ही दिये गये हैं। पहला संस्करण, सन्‌ १६३७ । 


२--सरल राजस्व । इसके लेखक श्री दयाशंकर जी दुबे हैं; 
ओर यह एक तरह उनकी '“अ्रथंशासत्र की रूप रेखा? की पूरक हैं। 
सादी जिल्द | प्रष्ठ संख्या १५२। मूल्य १), मिलने का प्ता-- 
साहित्य-निशेतन, दारागंज; प्रयाग। प्रथम संस्करण; सन १६४१ | ' 
कहानी और वातालाप के रूप में राजस्व की आवश्यक बातें समभायी 
गयी £ | 

३--शप्ट्रीय आय व्यय शासत्र । ले--श्री० प्राणनाथ बिद्या- 
लंकार | ज्ञान मंडल कार्यालय, काशी, ने इस श्रच्छी पुस्तक को छुपा- 
कर प्रशंसनीय कार्य किया है। अच्छा होता यदि लेखक महाशय 
अपने विपय को कुछ और सरल तथा स्पष्ट करके इसे पाठकों के लिए 
झ्धिक उपयोगी बनाने का प्रवत्न करते | मृल्य ३|), प्रष्ठ संख्या 
ररद न | 

2--भाग्तीय राजस्व | ले०--श्री० भगवानदास केला | प्र०-- 
भारताय ग्न्यमाला, दारागंज, इलाडाबाद।| दूसरा संस्करण, सन्‌ १६६३६; 
पृष्ठ २००, मुल्य, चौदद आने | इसमें राजस्व के सिद्धान्तों का कुछ 
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विचार करते हुए भारत-सरकार, प्रान्तीय सरकारों ओर .स्थानीय 
संस्थाश्रों के आय-व्यय की जुदा .जुदा' मंदों की आलोचना की गयी 
है। आवश्यक सुधार सुझाये गये हैं ओर आधिक स्वराज्य की आव- 
श्यकता दिखायी गयी है | तीसरा संस्करण छुपाने की तंयारी की 
गयी थी, पर अरब १९४६-४७ का; शान्ति के समय का, बजट मिलने तक 
उसे रोक दिया गया है। | 

»--भारत का सरकारी ऋण । प्र----कराशी विद्यापीठ, बना- 
रस । दा भाग, मूल्य ॥॥)-+।/), ए८्ठ बड़ आकार के ८द+ रे८ | 
पुस्तक कांग्र स कार्य समिति की .इस विषय की रिप्रोट का संक्षिप्त 
अनुवाद है; बहुत विचार और गवेष्नणा - पूर्वक लिखी गयी है | विषय 
भी महत्व का है, सेकड़ों करोड़ रुपये का प्रश्न है | 

६---हिन्दस्तान लूटा गया--कब ! क्‍यों ? केसे ? । ले०--- 
श्री० चन्द्रसेन; प्र०---चन्द्र * पुस्तकालय, .चूना. मंडी, नयी देहली | 
प्रष्ट २५६; सजिल्द, मूल्य २॥)। शराब और दूसरी नशीली चीजों की 
हानियों को दिखाते हुए, बताया गया है कि इनके प्रचार द्वारा किस 
प्रकार भारंत का आर्थिक हास हुआ, और' शराबबंदी द्वारा किस 
' प्रकार उसे समृद्धिशाली बनाया जा सकता है | हे 


७--हिन्दस्तान की कर संस्थिति | ले८---श्री० सियाराम दबवे। 
प्र<--मध्यभारत हिन्दी साहित्य समितिं, इन्दोर | सन्‌ १६२४। प्रष्ठ 
१८७, मूल्य ॥-)। मूल अंगरेज़ी पुस्तक '१६१० में लिखी गयी थी 
ओर केवल ब्रिटिश भारत के ब्रिषय में थी। अनुवादक महांशेय ने 
इस में दो परिशिष्ट ओर बढ़ा दिये हैं, पहिले का शौक है. रियासतों में 
टठेक्स के नियम | दूसरे परिशिष्ट में वें परिवर्तन बताये गये हैं. जो 
१६१४-१८ के योरपीय महायुद्घ के कारण हुए हैं। पुस्तक में मापा 
आदि के कई दोष थे; श्रव तो पुरानी भी दो गयी है। 


म्युनिसिपल अथंशास्त्र ओर नगर-निर्माण---भारतवर्ष- 


६८ अथंशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


में म्युनिसिपेलिटियों का क्षेत्र तथा नगर-निर्माणु का कार्य क्रमशः बढ़ता 
जारहा है। नगरों की उन्नति तथा उनके आय व्यय सम्बन्धी 
सिद्धान्तों के विवेचन वाली पुस्तकें अंगरेजी म॑ अनेक हैं। हिन्दी 
में ऐसी पुस्तकों का अभाव बहुत खटकता है; लेखकों को एवं प्रकाशकों 
: को इस ओर ध्यान देना चाहिए । 


गणितात्मक अभथशास्त्र--अ्र्थशासत्र के सिद्धान्तों को मालूम 
करने :तथा' उन पर विचार करने की जो विविध पद्धतियाँ हें, 
उनमें गणित का भी बहुत उपयोग किया जाता. है, यहां तक कि इस 
प्रकार अथशास्त्र का एक स्वतन्त्र ही भाग बन गया है, जिसे गशित्ता- 
त्मक अथशाखत्र कहते हैं। अंगरेज़ी में इस विषय की बहुतसी पुस्तके 
हैं। भारतवर्ष में अभी ' केवल मेंसूर और प्रयाग के विश्वविद्यालयों 
ने ही इसे अपने पाख्यक्रम में स्थान दिया है। हिन्दी में इस विपय के 
साहित्य की पूर्ति का प्रयत्न होना चाहिए । 


अक शास्त्र--इस शास्त्र के अध्ययन से यह . ज्ञात होता है कि 
अंकों का ठीक उपग्रोग किस प्रकार किया जासकता है | इससे न केवल 
अथशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान म॑ बृदिध होती है, वरन अन्य कई शास्त्रों 
तथा विज्ञानों के विवेचन स॑ भी बड़ी सहायता मिलती है | इस विप्रय 
की ये पस्तकें हमारे देखने में आ्रायी हैं--- शी 


१--व्यावर की भीषण मत्य-संख्या; कारण आर उपाय | 
ले८--ब्यास तनसुख वंद्र; व्यावर | प्रष्ठ १४+--१०--१७५--१८ | 
मृल्य १) । आरम्भ म॑ श्री हरविलास जी शारदा की एक विचारपूग 
भूमिका है, परन्तु वह ६ अंगरज़ी मे । श्री वेद्य जी ने अपने कथन का 
समर्थन सरकारी रिपोर्टा' से लिये हुए अंकों से अच्छी तरह किया £ 
अन्त में जन्म-मृत्यु सम्बन्धी विवरण आदि के ३५ नकशे दिये हं। 
ये नक्शे अंगरेजी मे ही दिये गये है। श्रच्छा होता, पस्तक का यह 
अंश भी टिन्दी में ही होता । यह पस्तक सन १६२६ की है। मालूम 
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हे 


& 


» नहीं, उसके बाद फिर भी कभी इसके छुपने का नम्बर आया या नहीं 
जरूरत है कि सभी नगरों या जिलों के सम्बन्ध मं ऐसा साहित्य समय- 
समय पर प्रकाशित होता रहे | इसमें जन्म-मृत्यु के श्रंकों का अच्छा 
अध्ययन है, ओर यह अपने ढल्छध की निराली पुस्तक हैं । 


२--रिपोट सु सशुमारी, राज मारवाड़ू बाबत सन्‌ १९६१ 
३०, भाग १, २, ३। यर०--श्री दरबार राज मारबाड़, १८९२ ६० । 
भारतवर्ष में हर दसवें वर्ष मनुष्य-गणना होती है, - पर वह- अंगरेजी में ' 
. प्रकाशित होती है । यदि हर एक बड़ा प्रान्त और देशी राज्य-अपने- 
_ अपने ज्षेत्र की रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित कर दिया करे तो जन- 
साधारण को उससे वहुत॑ उपयोगी जानकारी हो 'सकती है |: राज 
_मारवाइ़ की यह रिपोर्ट हमारे देखने में नहीं आयी। उसने इसे 
छुपाकर प्रशंसनीय ओर अनुकरणीय कार्य किया है । “मालूम नहीं, 
इसके बाद भी वह ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है या नहीं । 


,. ३--अंक शास्त्र | ले०---श्री ०दयाशंकर जी दुबे एम०ए० प्रयाग । 
री दुबे जी ने अंगरेजो में 'एलीमेन्टरी स्टेटिस्टक्सः नाम की पृस्तक 
लिखी है, जो कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम मे -सम्मिलिंत हे | उसी 

के आधार पर यह हिन्दी की पुस्तक तैयार की गयी है। अभी' छपी 
नंहों है। ह ० के कर का 


सज़दूर समस्या --आजकल संसार में मज़दूरों- की समस्या 

अत्यन्त कठिन हो रही है; मुख्य व्यवसाय-केन्द्रों म॑ कहीं कहीं तो. लाखों 

मज़बूरों कौ एकही स्थान में काम करना पढ़ता -है। इस. प्रकार 
उनके. रहन- पहन, .स्वाथ्यथ तंथा शिक्षा आदि के सम्बन्ध में-्अनेक 

'समस्याएं उपस्थित होती हैं। नागरिक जनती में मज़दूरों-की संख्या का 
अच्छा अनुपात होने से, वे! समस्याएं बहुत व्यापक रूप धारण - कर 
'लेती. है । उन पर.विचार चार करने के लिए अन्य उन्नत भाषाओं में कई 
मासिक पत्र तथा रिपोट निकलती हैं; अनेक पस्‍्तक भी छप्ती हैं। हिन्दी- 
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पेमियों को “हिन्दी के इस विषय के साहित्य की कमी को दूर करना 
चाहिए । हमारे सामने इस विषय की ये पस्तके हैं:--- । 

१--मालिक और सजदूर अथवा शिल्प विधान4 ले०-- 
श्री० गोरीशंकर शुक्ल, 'पथिकः। प्र---कलकत्ता : प्स्तक- भंडार, 
कलकत्ता। पृष्ठ १०२, मृल्य |) | इसमें मज़दूरों की अवस्था, ऊ्री श्रम- 
जीवियों की समस्या, भारतवर्ष के कारखाने के क़ानून, मज़दूरी, कार- 
' खानों की अवस्था, मजदूरों के रहने के स्थान, मजदूरों की शारीरिक 
अवस्था मज़दूरों का संगठन, .हड़ताल आदि विषयों पर सरल सुबोध 
भाषा में अच्छा विचार किया है । क्‍ 

२---एक धमयुद्ध | ले०--श्री० महादेव देसाई; ग्र०---नवजी वन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमंदाबाद; प्रृष्ठ १२७, मूल्य आठ आने | सन्‌ 
१६१८ में अहमदाबाद के मिल-मालिकों तथा मज़दूरों में जो लड़ाई हुई 
थी, उसमें सम्मानपू्ण समभौते के लिए खुद म० गांधी ने कोशिश 
ओर उपवास किया था | उसका वर्णन इस पस्तक में किया गया है | 

३--भ्रमो पजीवी समवाय । ले८--भ्री० राधामोहन गोकल जी; 
प्र०--कर्मचारी मंडल, कलकत्ता | प्रष्ठ १८, मुल्य ढाई आने | ट्रेंड 
यूनियन के संगठन का परिचय | 

४-भारतीय तनन्‍्तु मिल मजदूर। ले८--कामरेड . रमन्ना 
शात्री | प्र---सोशलिस्ट लिय्रेचर पब्लिशिंग कम्पनी, आगरा | प्रृष्ट 
१२४; मूल्य, आठ आने | इस पस्तक में भारत की आदिम कालीन 
तंतु विद्या ( कताई-बुनाई ) की खोज करके मज़दूर आन्दोलन की सन. 
१६२४ तक की प्रगति का इतिहास बताया गया है | विदेशी व्यवसाय 
का भारतीय व्यवसाय पर प्रभाव, मज़दूरों की हड़तालें; उनका संग- 
ठन, लेबर यूनियन, मज़दूरों से सम्बन्धित कानून, मुनाफा, अ्रतिरिक्त 
श्रम, पजीवादी व्यवस्था, और यहाँ के मज़दूरों की द्वालत, आदि 
बातों के सम्यक्‌ विवरण से यह पुस्तक भारतीय मजदूर आन्दोलन का 
संज्षिस इतिहास है । 
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५---सई दिवस का इतिहास । ले० ओर प्र ०--उपयुक्त । मूल्य 
चार थाने | संसार क्रे-मजदर आन्दोलन- का संक्षित इतिहास | 


समाजवाद --आ्राधुनिक युग में श्रमजीवियों की शक्ति क्रमशः 
बढ़ती जां रही है । वे धनिक वर्ग तथा शासकों पर कहीं प्रत्यक्ष ओर 
कहीं अप्रत्यक्ष विजय प्रात्त करते जा रहे हैं| इससे धनोत्पादन और घन 
वितरण पद्धति में पहले की अपेक्षा बड़ा अन्तर उपस्थित होता जा रहा 
है | समाज का ढांचा ही बदल रहा है। हिन्दी में इस विषय का 
साहित्य धीरे-धीरे बढ़ रहा है-- | 


१--ससाजवाद । ले०--श्री० सम्पू्ानन्‍्द | संशोधित - और 
परिवड्धित तीसरा संस्करण; मूल्य दो रुपये । मिलने का पता--काशी 
विद्यापीठ पुस्तक भंडार, बनारस छावनी १ इसमें समाजवाद पर वैज्ञा- 
निक दक्ष से लिखा गया है। धर्म, सम्पत्ति, वर्ग-संघर्ष, साम्राज्यशाही, 
पूजीवाद पर समाजवादी दृष्टिकोण से विचार किया गया है। पस्तक 
बहुत उत्तम ओर प्रामाणिक मानी जाती है | इस पर, हिन्दी साहित्य 


सम्मेलन: से १२००) का “मंगलाप्रसाद! और ५४००) 'मुरारका? पारि- 
तोपिक मिल चुका है। 


२--समाजवाद की रूपरंखा । ले८--श्री ० . अमरनारायण 
अग्रवाल; प्र<--किताब महल, पयाग; मूल्य १॥) प॒ष्ठ ३४५ | इसमें 
'समाजवाद के विकास का सिंहावलोकेन करते हए.उसके सिद्धान्त 
तथा प्रमुख श्रंर्गों पर अंतराष्ट्रीय दृष्टिकोण से: प्रकाश डाला गया है । 
पस्तक के छुठे भाग--'वृतमान और भविष्यः--में संसार की अन्य 
राजनैतिक - विचार-धाराओ्रों का विश्लेषण और तुलनात्मक विवेचन 


है। अंतिम भाग में भारत की स्थिति तथा वहाँ की समाजवादी 
विचारधाराओं का अध्ययन है। 


ब्टभारताय समाजवाद की रूपरंखा | ले०---श्री० स्वामी 
सत्यदेव परिवाजक | मल्य तीन आने । मिलने का पता;---नागरी 
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प्रचारणी सभा, काशो | इसमें पश्चिमी समाजवाद के दोष दिखला- 
कर आय संस्कृति के मल स्तम्भ भारतीय संमाजंबाद पर लिखा 
गया है | 

४--समाजवाद : पू जीवाद । ले०--श्री० शोभालाल गुप्त; 
प्र<--नवशुग साहित्य सदन, इन्दोर | पृष्ठ संख्या २००, मृल्य २) 
दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४४ | यह सुप्रसिद्ध लेखक बनांडशा की पस्तक 
के आधार पर लिखी गयी है | इसके पहले खंड से समाजबाद का, और 
दूसरे खंड से पजीवाद का ज्ञान होता है। तीसरा खंड है---बदलें 
केसे १ इसमे आगे लिखे विषयों का विचार किया गया है---उत्पत्ति के 
साधनों का राष्ट्रीयकरण; क्रान्ति बनाम वेध पद्धति; कितना समय 
लगेगा ? रूसी साम्यवाद; फेसिस्टवाद । विषय को स्पष्ट करने के लिए 
स्थान स्थान पर उदाहरण दिये गये हैं। 


५-आशर्थिक संगठन (समाजवाद. या पू'जीवाद)। ले० 
और प्र०--भश्री० ठाकरप्रसाद सकसेना, चमिनिाज्ज, लखनऊ। बढ़े 
आकार के १५८ प्रपष्ट, मल्य वारह आने | इसम॑ लेखक ने एू'जीवाद 
के दोप दिखाते हुए यह बताया है कि संसार की मोजूदा स्थिति में 
समाज का संगठन समाजवादी रिद्धान्तां के अनुसार अच्छी तरह 
हो सकता है | 
--द्वन्दात्मक भीतिकवाद अथांत्‌ समाजवाद की फिला- 
सफी। ले०--श्री० हीरालाल पालित दशनशामत्री; प्र०--केशरी 
कार्यालय, २६ कचहरी रोड, गया। एप्ठ संख्या २०--२१८; मूल्य 
१।) | काले साक्स ने विश्व ओर समाज को बदलने के लिए जो 
क्रान्तिकारी काय-प्रगाली बतायी हैं, उस्ष का इस पस्तक में विवेचन 
है | लेखक ने माक्सबाद पर दाशनिक दृष्टि. से भी विचार किया दे | 
हिन्दी में अपने दड्ढ की यह सम्मवतः अकेली ही पस्तक है| पुस्तक 
की भाषा कुछ कठिन है । 
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- ७--माक्से का दशन | ले८--श्री ० भूपेन्द्रनाथ सन्‍्याल | पर८-- 

इंडियन प्रेस, प्रयाग। प्रष्ठ १६४, मूल्य, दो रुपये | अपने विषय की बहुत 

- अच्छी पस्तक है | इसमें माक्स के दशन की ऐतिहासिक प्र॒ण्ठ भूमि का 

योरेबार परिचय दिया गया है। इससे माक़्स की विचारधारा को 

समभने म॑ वहत सुविधा हो जाती हैं। १सतक के अन्त में पारिभापिक 
शब्दों की सूची देने से इसकी उपयेगिता और भी बढ़ गयी है । 


८--माक्सवाद | ले८--श्री० यशपाल; प्र०--विप्लव कायालय 
लखनऊ + ए्रष्ठ संख्या २४६, सजिल्द, मूल्य १॥) ; इसमें कालंमाक्स 
द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजशात्र के सिद्धान्तों की ऐतिहासिक 
. व्याख्या की गयी है| समाज की वतमान अव्यवस्था की दर करने का 
' दावा करनेवाले अन्य वादों--नाजीवबांद, फेसिस्टवाद, प्रजातंत्री समाज- _ 
कम्यूनिज्म, गांधीवाद, प्रजातंत्रवाद, अराजवाद---का भा परिचय * 
, दिया गया है, और उनकी समांजवाद से तुलना की गयी है । १ स्तक 
ह.श्य गहरे विचार ओर अध्ययन की प्रवृत्ति पेदा करना है। 
खन-शैली अ्रच्छी है, ओर विपय के स्पष्ट करनेवाली है। 
०--नेनिनवाद के मल सिद्धान्त । ले०-- रूस का अधिनायंक 
स्टेलिन | मूल्य, सवा रुपया | प्र---जननकाशन सह, राजभवन, 


संडहस्ट रोड, वम्बद ४ । इससे वतंमान संसार श्र उसकी गतिबिधि 
पर माक्सवादी दृष्टिकाण से विचार करने में सहायता मिलती है। 


४ ०--भअेणी, दल ओर क्रान्ति। ले०--सोम्येद्धनाथ - ठाकर 
अनु ८--हीरालाल प्रसाद; प्र>-गणवाणी पब्लिशिंग हाउस, चित्तरमब्जन 
एवेन्यू , कलकत्ता | किसान, मजदर, जागीरदार, कारखानेदार आदि 
समाज की विभिन्न श्र. णियों के सम्बन्ध में विवेचनोत्मक विचार प्रकट 
किये गये हैं और कम्यूनिज्म का परिचय दिया गया है | 


११--परिवार, व्यक्ति, सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति । 
ले०--सुप्रसिद्ध श्री० फ्रडरिकः एंगेल्स |.- ग्र०>जन प्रकाशन: ग्रह, 
९० 
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राजभवन, सेंढरस्टरोड, वम्बई ४ | मूल्य एक रुपया | जागल और 
बबर युग स सभ्य युग तथा उसके वर विरोधों की उत्पत्ति तक गम्भीर 
श्र विचारपूण विवेचन | 

१२९--समाज का विकास | मूल लेखक--लियान्तिएव, प्र०--- 
जन प्रकाशन-गह, सेन्दरस्ट रोड, वम्बई ४; पृष्ठ ३०, मूल्य &)। 
मल लेखक की पुस्तक 'माक्सवादी अथशार८त्र! के एक अध्याय का 
अनुवाद है, जिसम॑ मानव समाज के विकास-क्रम और पंजीवाद क॑ 

उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। . 

१३--रोटी का सवाल | प्रिंस क्राप्यक्षिन की अँगरेज़ी पुस्तक 
के, भारतीय दृष्टि से, आवश्यक भागों का अनुवाद | प्रकाशक--सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली | पृष्ठ २७३ | मूल्य १)। प्रिंस क्राप्टकिन 
ने साम्यवाद का खूब चिन्तन और मनन किया है । उनकी लेखनी में 
ओ्रोज है, विचारों में प्रोढ़ता है। वह साम्यवाद--सब के सुख--को 
प्रत्यक्ष आते हुए देखते हैं, ओर उसके स्वाग़त की तैयारी के लिए 
सब से अनुरोध करते हैं| हिन्दी अश्रनुवादक हैं, श्री० गोंपीकृष्ण विजय- 
वर्गीय | अनुवाद अच्छा है | 

१४--प्ाम्यवाद । ले०--श्री ० रामचन्द्र वर्मा | इस पुस्तक में 
भिन्न भिन्न देशों के विविध प्रकार के साम्यवादों की उत्पत्ति और 
विकास के इतिहास के साथ साथ यह भी बतलाया गया है कि समा- 
नाधिकार, राज्य की का योजना, व्यक्ति-स्वातन्ब्य, कुट्म्ब, धर्म; 
साहित्य, सेना, ओर पर-राष्ट्रनीति के विपय में साम्यवादियों के क्या 
सिद्धान्त हैं| पस्तक के शअ्रन्त मं बोल्शेविज्म तथा भारतीय परिस्थिति पर 
विचार किया गया है। पुस्तक का विपय यथा-सम्मव सरल ओर स्पष्ट 
किया गया है। बहत श्रच्छी रचना है। मृल्य' २॥), एप्ट ४६२ 
स० १६७5५ | 

2»--साम्य तत्व । अनु०--श्री चन्द्रकापसाद वायम। यह 
स्व० बंकिमचन्द्र चदटोपाधथ्याय को बंगला पुस्तक का अनुवाद ६ | 


अथंशासत्र साहित्य : छ्पू 


बंकिम बाबू की भाषा के विषय में कुछ कहना व्यर्थ हैं। आपने कठिन 
विषय को भी अपनी मनोरञ्जक भाषा द्वोरा सरल और रोचक़ बना 
दिया है। मुल्य दस आने; प्र०--सरस्वती साहित्य मंदिर, लखनऊ | ु 
पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयोगी है | 

१६--तैज्ञानिक साम्यचाद | अनु» और प्र«-आश्री रामचन्द्र' 
वर्मा, काशी | यह अंगरेज़ी के एक अच्छे विचारपू्ण निबनन्‍्ध' का 
अनुवाद है । इसमें साम्यवाद की सिद्धांत-रूप से विवेचना की गयी हैं । 
इसके कुछ विषय ये हैं;-क्रांन्ति का काम, पूंजीदारी का प्रश्न, 
शिल्पीय साम्यवा द । मूल्य 5“) न्‍ 

१७--रूसी साम्यवाद | ले०--श्री० गौरीशंकर मिश्र; प्र०--- 
भारतवासी प्रेस, प्रयाग | मूल्य चार आने. । इसमें रूसी साम्यवाद 
का जन्म, उसका रूप, उसकी पोल आदि का वर्णन है, जो अधिकतर 
एकांगी है । न ' | के. 

(८-सास्यवाद के सिद्धान्त | ले5-श्री० संत्यभंक्त, प्र०-- 
तरुण भारत-अन्थावली, गांधीनगर, कानपुर; मूल्य || ) एष्ठ ७८; से० 
१६६६ | यह पुस्तक अमरीकन लेखक मार्क -फिशर को पुस्तक कें 
आधार पर लिखी गयी है। इसमें पूजीवाद तथा साम्यवांद-के गुण- 
दोपों का परिचय देते हुए यह मत प्रकट किया. ग़या है : कि आधुनिक 
उवादक प्रणाली के अधिक अनुकूल होने के क्रारण, साम्बवाद भांनव- 
समाज के लिए विशेषरूप सेहितकर है। ... : आय 

१६--सास्यवाद क्या. है ? । मूल लेखक श्री० फिलीप एकबौडन, 
अनुवादक--श्री गगन्नाथप्रसाद मिश्र; प्र८ “नंवजीवन ' पुस्तक- 
कायालय, १६४ हरिसन रोड, कलकत्ता; मूल्य #) प्रष्ठ -२५६ सन 
१६३२ । समाजवाद का प्रारम्भिक परिचय दिया गया है। । 

०“साम्यवाद हो क्यों ? | ले०-श्री०. राहुल सांकृत्यायन 
लय ॥) एप्ट ६४। छुपाई आदि आकर्षक | इसमें पँँजीवाद की 
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भयंकरता, साम्यवाद का जन्म, और साम्यवाद में सामाजिक, आर्थिक: 
आदि विविध प्रश्नों के हल, आदि पर अच्छा और स्वतंत्र विचार: 
किया गया हैं। भाषा सरल, ओर भाव स्पष्ट हैं | - 

२१--साम्यवाद का संदेश। ले०--श्री० सत्यभक्त; प्र०-- 
पंडित काशीनाथ वाजपेयी, प्रयाग | प्रष्ठ १०५; मूल्य आठ आने | 
पुस्तक का आधा भाग सुप्रसिद्ध योरपियन विद्वान पििंस क्राप्टकिन का 
“नवयुवकों से दो बातें! शीषंक निबन्ध है | पुस्तक के शेष भाग में 
समाजवाद आर बोलशेविज्म का अ्रर्थ स्पष्ट किया गया है। भाषा सरल 
ओर सुबोध है | 

२२--साम्यवाद का विगुल। प्र०--क्राशी पुस्तक भंद्यार, 
बनारस | प्रृष्ठ ११५, मूल्य एक रुपया । इसमें सबश्री सम्पूर्णानन्‍्द, 
नरेन्द्रदेव, श्रीमकाश ओर जयप्रकाश नारायण थआदि समाजवादी 
नेताओं के लेखों का संग्रह है | अन्य वादों से तुलना करके साम्यवादर 
का महत्व दिखाया गया है | कुछ लेखों के शीपक है--स्वाधीनता- 
संग्राम और सामाजवादी, पंजीवाद के हास का- युग, अन्तराष्ट्रीय 
व्यापारिक स्पर्धा, रामराज्य श्र समाजवादी | । 

/३--साम्यवाद की चिंगारी | प्रो० हेरल्ड लस्की की “कम्यु 

नेज्म? पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--जितेन्द्रमणि शर्मा; प्र+--सा हित्य 

मंडल, दिवली | मसजिल्द, पृष्ठ २६४, मल्य तीन रुपये | इसमे कम्यू 
निज्म के सिद्धान्तों का विश्लेषण करके उनपर विचार किया गया है। 

२४०-बोलशेविज़्म | ले०--श्री० विनावक सीताराम सरबर्े । 
इस म॑ रूस का आधुनिक, इतिहास देकर यह बललाया -गया है कि 
बास्शाविज्म का उत्पात्त कस हड, इसका मुख्य सद्धान्त क्या है, . रूस 
का साज्य-ब्ववस्था आर समाज-ब्यवस्था कंसा.है। अन्न मे बाल्यविक 
कायक्रम ओर थीधोगक व्यवस्था पर विचार करके उस प्रश्न प्र भी 


प्रकाश दाला गया 4 कि. क्या बोल्शविस्म सारत में आयेगा ।उर्ब-डात 


है 


ल्ब्क 


मल्य्‌ १ न्‌ १६२१ । 


है 
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श्री० डाक्टर भगवानदासजी, काशी, का लिखा हुआ हे | धष्ठ १८४७ 


क्या हैं। ले---श्री० राधामोहन गोंकुल | 
मिलने का पता--सतयझुत आश्रम, वहाडुरगंज, इलाहाबाद | इसमें यह 
बताया गया है कि कम्यूनिस्ट विचारों का, जीवन के प्रत्येक 
अंग ओर समाज की हर एक संस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है ।_ इसके 
कुछ विषय ये हैं:---शासन तृष्णा, असि नीति, घन, राष्ट्रीयता, सेना; 
न्वाय, शिक्षा, घम, ओर ऋषि | 





६--फांसिज्म । ले८--श्री ०रघुनाथसिंह; प्र०--काशी-प॒स्त 

भण्डार, चौक, बनारस; प्ृष्ट १२६, मूल्य.१) | इसमे फासिज्म सम्बन्धी 
साहित्य के आधार पर उसका सैद्धान्तिक प्रतिपादन किया गया है.। 

२७--फेसिज्म की आत्मा | ले०--थी० एन० कुल्ुन्नी विमल; . 
प्रकाशक--साहित्य-सेबक-संघ; छुपरा; पृष्ठ ४५५, मूल्य |) | फैसिज्म के 
जन्म, विकास ओर सिद्धान्तों,पर प्रकाश डालने वाली पृस्तिका-। 

२८--नि रतिवाद | ले०--श्री० दरबारीलाल सत्यभक्त; 'प्र०-- 
सत्यसंदेश कार्यालय, वो, मूल्य |), बढ़े आकार के ६० - पृष्ट | किसी 
भी सामाजिक सिद्धान्तों की अति? के त्याग कर भारतोंय स्थिति के" 
अनुकूल, बीच के व्यावहारिक माग का निरतिवाद? के नाम से विवेचन 
किया गया है | लेखक के कथनानुसार यह समाजवाद की आत्मा “का 


रताय अवतार ह। पुस्तक में इककीस संदेश, . प्रश्नोत्तर के रूप - में 
दिये गये हैं।. - 


२६--गेांधी वाद ; समाजवाद | सम्पादक--क्राक्ता - कालेलकर; 
प्रत्तावना-लेखक--बाबू राजेन्द्रप्साद | प्र<--सस्ता -साहित्य मेंडल, 
नयीं दिल्ली। मृल्य, वारह आने । इसमें सबश्ी किशोरलाल - मशन्‍ू- 
बाजा सम्पूगानन्द ० परद्दाभसातारामया, एम० एन० राब: हरि- 


साऊू. उपाध्याव आड़े नि के १४ लेख हु। अन्तिमः . लेख 


«- पर 


७८ ... ग्रथशात्र और राजनीति साहित्य 


उपसंहार सम्पादक जी की अर से है। उनका कथन है कि आज हमे 


दोनों विचारधाराओं के समन्वय की आशा नहीं कर सकते, आज तो . 


हम दोनों के बीच एक समभोते की अपेज्ञा करते हैं । 

“महात्मा गांधा का ससाजवाद । डा० वी ० पटटाभिसीता- 
रामंया; अनु०--श्री० जगपत चतुबंदी; प्र <--मातृभाषा मन्दिर, दारा- 
गंज, प्रयाग | पृष्ठ २०८, मृल्य पौने दो रुपये | इसमें बताया गया है 
कि भारत के लिए विदेशों की _माजवादी विचारधारा के बजाय म० 
गांधी की सुझायी हुई प्रणाली ही विशेष उपयोगी है। म० गांधी के 
दृष्टिकोण को अ्रच्छी तरह सममभायां गया है। 

3१--गांधी बनाम साम्यवाद | ले०--श्री ० सदानन्द भारती 
मेहता एंड ब्रादस, सूत टोला, बनारस | सं० १६६१ | मुल्य एक रुपया 
बारह आने | 

३२-- गांधीयुग का अन्त । ले+--श्री० देवीदयाल दुबे । 
अग्रगामी साहित्य मंडल, इटावा। सन्‌ १६४०; मुृब्य एक 





रुपया | 
३३--सा वष आगे भारत। ले०--श्री० चन्दीप्साद बीं० ए.० 
---साम्यवादी साहित्य प्रचारक मंडल, नयवागंज, कानपुर। पृष्ठ १५४८, 
मस्य एक रुपया। समाजवादी शासनकाल म॑ विज्ञान, कला, अ्रथ्थ, 
आचार-तथा विभिन्न व्यापार सम्बन्धी कार्य किस प्रकार होंगे, ये 
सब बात बतलायी गयी है | शैली श्रच्छी नहीं । विपयों का क्रम और 
उसका निरूपण भी कुछु वेसिलसिले-सा मालूम होता है । 
३४--समाजवाद, क्रान्ति ओर- कांग्रेस | सम्यादक--आचार्य 
नोखदेव: प्र--्युक्तप्रान्तीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी, लखनऊ | 
मत्य छ आने। इसमे कांग्रेस साशलिस्ट पार्टी -के दृष्टिकोण से 
समाजवाद, क्रान्ति, श्रगी-संघर्ष, संयुक्त मोचा, कांग्र स, भारतीय 
स्वराज्य का रूप और हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन आदि कितनी हीं 


॥ 


. अथशाख्र साहित्य ७६ 


समस्याओं पर विचार किया गया है। इसके कुछ लेख पुराने पड़ गये 


हैं, तो भी इसमें अच्छी विचार-साम्रग्री है । 


.. ३७-- बाइसवीं सदी | ले०--श्री राहुल सांकृतायन | प्र०-- 
कितावमहल, इलाहाबाद | ए७्ठ ११६, मूल्य सवा रुपया | लेखक ने 
रूस आदि के आर्थिक विचारों की प्रगति का विचार करके, विशेष 
रूप से भारत की भावी दशा का अनुसान किया है; कल्पना तथा वर्णन- 
शेली रोचक हैं | सावभोसम एकता, विश्व की शान्ति, या आ्िक 
समस्याओं का अन्त होकर साम्याबस्था का आगसन किसे अच्छा न 
लगंगा ! 


३६-- गांव के गरीबों से | ले०--लेनिन; अनु० राहुल सांकझृता- 
यन; प०--जन-प्रकाशन णइ, सेंढस्ट रोड, बम्बई ४ | पृष्ठ ६०, मूल्य 
दस आने | यह सम्‌ १६०३ में लिखी गयी पुस्तक का अनुवाद 
है, जिसमें ज़ारशाही द्वारा दलित रूसी किसानों को कम्यूनिस्टों के ध्येय 
सममभाये गये हैं । 


३&४---भागों नहीं, दुनिया को बदलो। ले+--श्री० राहुल 
सांकतायन; प्र:--कितावमहल, इलाहाबाद । प्रृष्ठ १३६, सजिल्द; 
मूल्य चार रुपये | इसमें गाँव वालों के लिए बातचीत के रूप में, 
उनकी स्वाभाविक भाषा में, समाजशास्त्र, और राजनीति. जैसे कठिन 
विपयों के आसान बनाने की केशिश की गयी है। अन्त में इस नक 
बनी हुई दुनिया में निराश न होकर, उसे. साम्यवादी ढड्ञ से बदलने 
का संदेश दिया गया है | के 

३८-- इनन्‍्कलाबव जिन्दाबाद | ले८--भ्री ० सत्वनारांगण शर्मा 
प्‌ ---हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, हरिसन रोड, कलकत्ता; पृष्ठ १६ 
साजल्‍द, मूल्य २)। सोलह लेखों में यह समझाया गया है.कि क्रांति 


द्वारा समाजवाद की स्थापना करके ही दुनिया में अमन चैन कायम 
की जा सकती 


। 
८० अर्शासत्र ओर राजनीतिं साहित्य 


अथशास्त्र सम्बन्धी कीश--अर्थंशासत्र सम्बन्धी विविध 
प्रकार के साहित्य की रचना के लिए परिभाषिक शब्दों के कोंष की 
बड़ी ज़रूस्त होती है | इस समय केवल निम्नलिखित पुस्तकें हमारे 
सामने हैं: --- 
१>व्यापारिक कोप । ले7--पं ० ब्रजवल्लभ मिश्र, अलीगढ़; 
ुष्ठ ३४३, मूल्य डेढ़ रुपया। इसमें पाँच अध्याय हैः--(क ) 
व्यापारिक साधारण शब्द और वाक्य-खंड, ( ख ) व्यापार घन्धों की 
शब्दावली, ( ग ) शिल्प ओर श्रौद्योगिक शब्दावली, ( घ ) वाणिज्य 
द्रव्य ओर सौदागरी माल की शब्दावली, (चर ) व्यापारिक शब्दों के 
संक्षेप | यह कोप बड़े परिश्रम से तैबार किया गया मालूम होता है; 
फिर भी संन्‌ १६२८ से इसका नया संस्करण नहीं हुआ। अब यह 
पस्तक नहां मिजता | 
. २--अश्शास्त्र शंब्दावली | सम्पादक--सर्वश्री >दयाशंकर दुबे, 
गदाधरप्रसाद अम्बष्ट, ओर भगवानदास केला | पहले बह निश्चय किया 
गयो था कि अ्र्थशासत्र का कोप, बृहद रूप में तैयार क्रिया जाय। 
पहले भाग में आंगरेज़ी के शब्द, उनकी अंगरज़ी की परिमापा, हिन्दी; 
बंग्लो, गुजराती, मराठी और उदू के पर्वायवाची शब्द, दिये जायें | 
दसरे भाग में हिन्दी के अथंशासत्र सम्बन्धी शब्द हों, उनके आगे 
हिन्दी परिभाषा और फिर अंगरेज़ी पर्यायवार्ची शब्द रहें | इसी लक्ष्य . 
से बहुत कुछ कार्य किया गया | लेकिन बहुत खब का काम दोने से 
'. इसके छुपाने की व्यवस्था ने हो पायी। आदिर, सन्‌ 2६३२ में 
भारतीय ग्रन्यमाला ने श्रथंशान्त्र के अंगरज़ी के परिभापिक शब्दों के 
हिन्दी पर्वायवाची शब्द सात्र के रूप में इसे प्रकाशित क्रिया । इसका 
मन १६४१ -में संशोधित संह्करण प्रकाशित हुआ; 'प्रप्ठ २००; 


मूल्य १)। 
छोटी पुस्तक मालों ---समय समय पर कुछ दो 





अथशास्त्र साहित्य . ० 


हे 


छोटी पुस्तिकाएं भी निकलती रहती हैं | ये था तो- किसी बड़ी पुस्तक 
का कोई भाग होती हैं, या किसी मासिक आदि पत्र में प्रकाशित लेख 
यां लेखमाला का पस्तकाकार संग्रह होती हैं, अथवा लेखक की स्वतन्त्र 
छोटी रचना होती हैं | इनका विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं 
है | केवल एक प्रयत्न का जिक्र - करना है| सन्‌ १६श्८ू ३० मे श्री: . 
प्रोफेसर बालकझृष्णपति भीमपरे एम ए०, ग्वालियर, ने हिन्दी म॑ अर्थ॑- 
शास्त्र की दश्नन्नी पस्तक माला का कार्य .आरम्म किया था। इसके 
चार ट्रक्ट देखने में आये हैं :---(क) उत्पादकों का बणोतरा, (ख) 
रुपया पैसा धन, (ग) सहकारिता, ओर (घ) प्रपण श्रथात्‌ विनिमय | 
इधर बहुत वर्षो से यह काम स्थगित मालूभ होता है | 


 अथशास्त्र सम्बन्धी मासिक पत्रिकाएं आदि-..- समय- 
समध पर अथंशासत्र सम्बन्धी ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिन. पर 
नियमित रूप से विचार होने के लिए अल॒ुकूल, स्थान उन्हीं पत्र पत्नि- 
काओं में मिल सकता है, जो एकमात्र श्रथवा: प्रधानतया . अर्थशास्त्र 
सम्बन्धी हों | यों-तो कभी कभी अन्य साधारण पत्रों में. भी इस विपय 
के कुछ लेख निकलते रहते हैं, परन्तु उनसे पाठकों को अथंशास्त्र. का 
थथ्रेष्ट ज्ञान नहीं होता । कुछ विशेष रूप से अर्थशासत्र विषय के लेख 
स्खनेवाले, हिन्दी के दो मासिक पत्र हमारे देखने में आये :--( १.) 
समाजे, आर (२ ) स्वार्थ | समाज? के तो हमें पूरे एक वर्ष भी दर्शन 
न हुए | ज्ञान मशडल, काशी, का स्वाथ भी ग्राहकों की कमी के कारण 
बन्द हो गया | फिर किसी ने इस अभाव की पूर्ति का खास प्रयत्न न 
किया । क्‍या हिन्दरी-प्रेमी ससार अथशास्त्र सम्बन्धी एक भी मासिक 
पत्र नहीं चला सकता ? ह 


हम वर्तमान दशा सें उन पत्र परात्रिकाओं के बहत कृतज्ञ हैं 


जा कभा कमा अपने विशेष अंक आदि निक्राल कर एकमात्र अथवा 


आधकांश मं आधथिक [पिषयों पर अच्छा प्रकाश डालने का प्रवत्त करते 
१३ 


प्र गअथशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


रहतें है | उदाहरण के लिए 'भूगोलः (इलाहाबाद) ने आसाम, स्पेन, 
चीन, इरान, टककीं, अफगानिस्तान ओर संयुक्तप्रान्त आदि के सम्बन्ध 
में विशेषांक निकाल कर इन स्थानों सम्बन्धी आशिक बातों का भी 
विचार किया है। इस कायोलय से देश दशन? नाम की एक माला 
' छु: वर्ष से प्रकाशित हो रही है इसमें हर' मास एक देश के बारे में 
यथा सम्भव अ्रच्छी जानकारी दी जाती है। , 


शिक्षा-संस्थाओं में अथंशास्त्र--साधारण तौर से यका- 
शक अरथंशासत्र आदि की अच्छी पुस्तक बहुत कम प्रकाशित करते हैं | 
इसका कारण स्पष्ट है; इन पुस्तकों की मांग कम है। अभी यह विषय 
संयुक्तप्रांत, पजाब आदि के गुरु कुल, तथा राष्ट्रीय विद्यापीठों, और संयुक्त - 
प्रान्त के इटर कालिजां म॑ हो हिन्दी माध्यम द्वारा पढ़ाया जाता हैं | 
विद्यार्थी इंटर कालिजों म॑ ही अधिक होते हैं, उनमे शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी ऐच्छिक रूप से है, ओर उनमें से बहतसों म॑ यह विपय श्रंगरेज़ी 
में पढ़ाया जाता है। आवश्यकता इस प्रांत में इंटर मं शिक्षा 
का माध्यम अ्रनियाय रूप से हिन्दी कर दिया जाय । 


कुछ सज्जन इस विपय को ऊँची क्वासों में पढ़ाये जाने के बारे मे 
यह आपत्ति किया करते है कि इस विपय की काफी पुस्तक नहीं 
मिलती | इस सम्बन्ध मे शिक्षाधिकारियों को चाहिए कि शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी रखने का निश्चय करके व प्रत्येक श्र णी के लिए परा्य- 
क्रम प्रकाशित- करद । फिर, विद्वान लेखक यथेष्ट साहित्य तयार करने 
मं अवश्य लग जांवगे, और साल दो साल में पाख्य-क्रम के अनुसार 
पुस्तकें तंयार हो जायेंगी। तब प्रकाशक भी उनके प्रकाशन से न 
हिचकेगे | उन्हें अपने माल की खपत का, और कुछ मुनाफे का भरोसा 
संगा, ती वे कुछ जोखम भी उठा लेंगे। इस प्रकार पुस्तकों के 
अमाव की शिकायत शीघ ही दूर हो। जायगा। ग्त्वज्ञ प्रमाण सामने 
४।| जब से इंटर मे शिक्षा का माध्यम, ऐच्छिक रुथसे हीं सहां, 
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हिन्दी हो गया; तब से अथशासत्र पर कई सुन्दर पुस्तक निर्धारित 
पाव्यक्रम के अ्रनुसार प्रकाशित हो चुकी हैं। इससे साफ जाहिर है कि 
यदि विश्वविद्यालयों के अधिकारी वी० ए० और एम० ए० की शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी करद तो इन क्वासों के लिए भी आवश्यक पस्तके 
शीघ प्रकाशित होने लगेंगी; श्रोर पुस्तकों को कमी के कारण काम 
नहा रुकंगा । 


उपसंहार--देश की आर्थिक उन्नति कोरी भावुकता या इधर 
उधर की बातों से नहीं हो सकती । जनता के सामने तथ्य बातें ओर 
अंक उपस्थित करके उन्हें प्रामाणिक ज्ञान कराना चाहिए, जिससे 
सुशिक्षित और समझदार राष्ट्र-सेवकों की संख्या बढ़ती जाय । ज्ोन- 
शून्य आदमी की सेवा से रोगी को कभी कभी लाभ की जगह हानि की 
सम्भावना होती है | यह बात देश के सम्बन्ध में भी कही जा सकती 
है । आशा है, हमारे साहित्य-नेता इस सचाई को शव्यान में रखते 
हुए, तन मन॑ धन से अथशासत्र सम्बन्धी साहित्य को रचना, प्रकोशन 
ओर प्रचार का समुचित प्रयत्न करेगे | 


दूसरा भाग 
हक मल 
राजनीति-साहित्य 

कहावत प्रसिद्ध है कि राजनीति राष्ट्रों का जीवन है। यदि किसी 
बिखरे हुए जन-समुदाय को सुसंगठित राष्ट्र बनना है, अ्रथवा किसी 
राष्ट्र को अपना राष्ट्र! पद बनाये रखना है तो उसके लिए राजनीति 
ओर राजनेतिक साहित्य का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। राजनैतिक 
साहित्य की उपेज्ना करनेवाला देश अपने उत्थान की आशा नहीं कर 
सकता | अपने देश की उन्नति चाहनेबाले हरक. अआ्रदमी को चाहिए 
कि वह राजनैतिक ज्ञान प्राप्त करे, ओर दूसरों में इसका प्रचार 
करे। पराधीन देशों में इस बात की ओर भी श्रधिक आ्रावश्यकता है । 
एसा करने से उन्हें आजादी हामिल करने में अच्छा मदद मिलेगी । 
,... हमारी प्राचीन संस्कृति संस्कृत साहित्य में प्रगट हुई है। संस्कृत 
के महाकाव्यों--रामायण और महाभारत आदि--के आधार पर 
हिन्दी में अनेक रचनाएं तेयार हुई हैं। शोर, महाभारत का शान्ति- 
पव तो राजनैतिक विचार, उपदेश ओर श्रादर्शा का सुन्दर भण्दार 
है; उनकी व्याख्या थश्रोर स्पष्टीकरण में अनेक ग्रन्थ लिग्ते जा सकते 
' हैं | इसी तरहे बेद, पुराण, स्मृति आदि में भी बहुत राजनेतिक ज्ञान 
भरा है; हाँ, बह दूसरे ज्ञान के साथ मिला हुआ हैं | बदों के राजनतिक 
गआदश, राज्यपद्धति, गराप्ट्-निर्माण सम्बन्धी विचारोंवाली कुल 
पुस्तक प्रकाशित हुई तथा हो रहा हैं; परागीं के आधार पर भी 
कितने ही उपन्यास, नाटक, कथा, कहानी ओर जीवनचरित्रों आदि 
की रखना होती जा रही है | विदुर नीति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, 
भव नीले शनक, कियाताजुनीय; पंंचतन्त्र; मुद्रा राह आदि फे 
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बाद हो चुके हैं। कौव्लीय अथशास्त्र के बारे में पहले 
भाग में लिखा जा चुका है, इसके आधार पर जो राजनेतिक साहित्य 
हिन्दी में तैयार हुआ है, उसकी चर्चा आगे की जायगी | 


हमारा शुरू का हिन्दी साहिब्य पद्म में है, ओर उसमें राजनंतिक 


बिचारों का खासा समावेश है। चन्द्रवरदाई हिन्दी के आदि महाकाव 
कहे जाते हैं, और इन्होंने अपने 'थ्वीराज रासों में उस समय के 
इतिहास के साथ राजा और मन्त्रियों के काय, -संन्‍्य-सश्चालन;  व्यूड 
रचना; आदि बातों पर अच्छी रोशनी डाली है। इनक बाद बहुत से 
सुकवियों ने समय संमय पर अपनी प्रभावशाली वाणी से समाज को 
राजनैतिक ज्ञान देने की कोशिश की है। मध्यकाल मे यत्रपि 
अधिकता मक्ति-प्रधान रचनाशओ्रों की रही है; राजनैतिक विघ्रयों की 


अर्चा का भी लोप नहीं हुआ | उदाहरण: के लिए. रामचरितमानस . 


( रामायण ) मे भक्ति-माव के साथ-साथ राजनेतिक विचार -भी दिये 
गये हैं। 

' महाकबि भूषण ने पाठकों म॑ स्वासिमान, बींस्ता और देश-प्म 
के भाव भरने का अच्छा प्रयत्न किया है। इनके' शिवराज-भूषण, 
शिवाबाबनी तथा छुत्रसाल-दशक अन्‍्यों ने गिरी : हुई हिन्दू जाति से 
नवजीवन का सश्जार क्रिया. है। महाकति केशवदास' जी ने रास- 


चान्द्रका में श्राशमचन्द्रजां सम्बन्धी राजनंतिक घटनाओ। का भक्ति के. 


आवरण से हटाकर विशुद्ध रूप में दर्शाया है | विभीपण ने विरोधी प 
सनमलकर अपने वंश को नुकसान परहँचाया, इसकी इन्होंने स्पष्ट निन्‍्दा 
| है; भाराम-नक्तों को तरह विभीपणु की प्रशंसा नहीं की # इनक 
इस रचना का वह भाग बहुत ही मनन करने बोस्‍्य है, जिस सें 
आारामचन्द्रजी की अपने पृत्रां आर भतीजों को राजनीति .का उपदेश 
देने की बात है। कविवर गिरघरदास, कबीर ओर रहीम आदि दे; 


सरल ओर सुबोध राजनैतिक कथन तो अनेक हिन्दी-पेमियों के 
जवाना याद ह | ः 


तक 
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ये बातें सिफ मिसाल के तौर पर कही गयी हैं| सब कवियों की सब 
राजनैतिंक रचनाओं की चर्चा करना यहां न सम्भव है: और न आव- 
श्यक हो है| हम कंबल यही कहना है कि हमारे प्राचीन तथा मध्य 
काल के कवियों ने भी राजनीति को ओर ध्यान दिया हैं। इस 
समय ता राजनातक जाणति आधका। वक्त हाने से काव महोंदय उसकी 
उपतन्षा कर ही नहीं सकते | पर राजनेतिक साहित्य अब विशेपरूप से 
गद्य मं हा लिखा जाता हैं | 
राजनेनिक साहित्य के भाग | हिन्दी के वर्तमान राजनैनिक ' 
साहित्य का परिचय देने के लिए हम पहले इसके कुड भाग कर लेते 
हैं | ये भाग सिफ कामचलाऊ हैं-- 
[ १ | सिद्धान्त | , 
( २ ] नागरिक शाञत्र । 
[ ३ ] प्राचीन राजनेतिक बविचार-- 
( के ) भारतीय, 
( ख ) अन्य देशीय | 
[ ४ ] राष्ट्रीय समस्याएँ । 
[ ५ ] शासनपद्धति -- 
( के ) भारतीय, 
( ख ) अन्य देशीय | 
[ ६ ] शासन-इतिहास । 
[ ७ ] दंड विधान | ४. 
[ ह& |] राजनतिक आन्दालन-- 
ढ के ) भारतीय, 
( सत्र) अन्य देशीय | 
| ६ | शाजनातक सद्थाए-- 
( फट 9 राषट्राव. 
( ख ) अन्तराष्ट्रीय | 
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] अन्तर्राष्ट्रीय विधान | 

] साम्राज्य ओर साम्राज्यवाद 
है 

. 


प्‌ 


प्रवासी भारतवासी | 
युद्ध । 
] राज्नेतिक संधियाँ | 
- ] विश्व-शान्ति | 
] राजनैतिक शब्द केश । 
) छोटी पुस्तक मालाएं, | 
८] पत्र-पत्रिकाण । 
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सिद्धान्त --हिन्दी में प्राचीन राजनेतिक सिद्धान्त सम्बन्धी 


साहित्य बहुत कम है; आधुनिक सिद्धान्तों पर कुछ अच्छे अन्‍्थ सामने 
आर रहे हू -- 


, १-राजनीति त्रिज्ञान | ले---श्री ०सुखसम्पतिराय मंडारी; प्र ०-- 
हिन्दी पुस्तक ए.जन्सी, कलकत्ता। मूल्य १०), ,पएष्ठ २१५, संवत्‌ 
१६८०,॥ पुस्तक बहुत उपयोगी है। सोटी-मोंटी बहुतसी बातों पर 
अच्छा विचार किया गया है । 
२--राजनीत्ति शास्त्र | ले०-- श्री ०प्राणनाथ विद्यालंकार; प्र०--- 
ज्ञान मएडल, काशी | सम्बत्‌ १६७६ । पृष्ठ ४२३, मूल्य २०), इसके 
कुछ विपय ये हँः--राष्ट्रीव स्वरूप का विचार, राष्ट्र विषयक सिद्धांत 
अर उनका इतिहास, प्रमुत्व शक्ति, श्रन्तजांतीय नियम; शक्ति 
संविभाग, निम्रामक विभाग, शासक विभाग; निर्णायक्त विभाग, निर्वा- 
चन, स्थानीय राज्य | पुस्तक उच्च श्रेणियों के -विद्याथियों के लिए 
उपयोगी है । 
“7 राजनीति के मूल सिद्धान्त | ले---भ्री चन्दीप्रसाद 
ता युस्तक-भण्डार; आायनगर; लखनऊ; पृष्ठ २०३, सत्य 
)। आजकल की दुनिया में जो राजनैतिक. सिद्धान्त विशेष रूप 
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के 


से प्रचलित हैं उनका. संज्षित परिचय दिया गया है। लेखक ने 
अगरजी के मरामाशणिक अन्थां को आधार माना हैं।. 

५--राजनीति प्रवेशिका | यह एक अंगरज़ी पुस्तक के आधार 
पर लिखी गयी दे | लेखक का नाम नहीं है, प्रकाशक है अभ्युदय पेस 
प्रयाग; सन्‌ १६१७ प्रष्ठ ८३; यूल्य |&).] इसम॑ राजनेतिक आदर्श 
क्‍या है, तथा स्वाधीनता, व्यवस्था, समानता, अन्तर्राष्ट्रीय एकता, 
प्रभुता, स्वत्व, राष्ट्रीयता, साम्राज्य, व्यक्तिवाद और ,समश्वाद के 
ग्रादश पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखते हए प्रकाश डाला गया है | 

०-२ जनीति प्रत्रशिका | ले०---प्रोफेसर हेरल्ड लस्की; श्रनु :--- 
गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, , प्रकाशक-सस्ता साहित्य मंडल; नयी 
दिल्‍ली | प्रप्ठ संख्या लगभग डेद्र सौ, मूल्य डेढ़ रुपया | श्रीं० लस्की 
राजनीति के एक माने हुए बिद्वान है, उनकी यह पुस्तक ऐसी सरल 
नहीं है, जितनी ऐसे नाम की छोटी सी पुस्तक होनी चाहिए। वेसे, 
विद्वान और योढ़ पाठकों के लिए इसकी उपयोगिता मे संदेह नहीं । 
पुस्तक में इंन विपयों का विचार हे--( £ ) राज्य-संस्था का स्वरूप, 
( २ ) इहत्‌ समाज में राज्य-संस्था का स्थान, (३ ) राज्य-संस्था का 
संगठन, ( ४ ) राज्य-संस्था और अन्‍न्तराष्ट्रीय समाज | 

६--आधनिक राजनीति का क खग। ले---सक्श्री ज्योति- 
भपगा, लक्ष्मीकान्न का, और रखुनाथसिंह | प८--रचना निर्केतन, 
काशी | प्रष्ठ ११७, मुल्य ॥) | इसमें व्यप्टिवाद, समाजवाद, समरप्टि- 
बाद, संघवाद, गिल्श सोशलिउम, कम्यूनिज्म, अराजकतावाद आदि का 
संज्ञित परिचय दे | अपने दड्ठ की अ्रच्छी चीज़ है । 

'४--राज्य विज्ञान | ले०--श्री गोपाल दामोदर तामस्कर; प८-- 

सबने यैस, प्रयाग । मृत्य २)। यह पुस्तक हमने देखी नहीं है । 
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८-गाज्य सम्बन्धी सिदुवान्त | ले>--पं० मातासेबक पाठक; 
प्र«--भारतीय पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता। सम्बत १६७७। प्रस्ट 


बम 


- शाजनीति साहित्य : व्य्हःि 


२०३१ मूल्य १॥) । इसमें राज्य की उत्पत्ति ओर विशेषताओं, साव- 
भौम राज्य, राष्ट्र और जनता, राज्य और दश्ड, राज्य और व्यक्ति 
शासन, न्याय, सेना, पलिस, राज्यों के प्रकार, आदि का वन है। 


भाषा सरल है। स्थान स्थान पर भारतीय राजनैतिक विचारों का 
उल्लेख है । 


९--राजसत्ता । यह श्री ०हरिनारायण आपटे की मराठी पुस्तक 

का अनुवाद है | अनुवादक हैं, श्री० हीरालाल जालोरी | प्र०--राज- 

स्थान साहित्य माला कार्यालय, कोटा । एृष्ठ €४॥ मूल्य ॥); सां० 

१६७८ | इसमें एक सत्ता, अनेक सत्ता, मन्त्रिमश्डल, प्रतिनिधि 

मण्डल, स्थानीय राज्य, सेना, व्यवस्था, न्याय, सम्पत्ति आदि पर 

प्रकाश डाला गया है। स्थान स्थान पर सरल सुबोध उदाहरण हैं। 
पा रोचक है। 


१८--घ्वाधीनता । जान स्टुआट मिल को अ्रगरेज़ों पस्तक का 
अनुवाद । अनु०--४५० महाबीरप्रसाद द्विवेदी | प5०--हिन्दी ग्रन्थ- 
र्नाकर कार्यालय, बम्बई | दूसरी आश्वत्ति; सन्‌ १६२१ | प्रृष्ठ २२०५ | 
मूल्य २)। श्री० द्विवेदीजी ने अनुवाद को भाषा यथा-सम्भव सरल रखी 
है। विचार और विवेचन की स्वाधीनता, व्यक्ति पर समाज के अधि- 
कार की सीमा ओर प्रयोग, शीषक परिच्छेदों मं विषय पर भली भाँति 
प्रकाश डाला गया है। पस्तक उच्च कोटि की ह। 


११-स्वाधीनता के सिद्धान्त । आयलंड के अमर. शहीद 
मेकस्विनी की पुस्तक का कुछ सक्षिसत अनुवाद। अनु ०--भी ० हेमचन्द्र 
जोशी बी.ए. | प्र--सस्ता साहित्य मएडल, नयी ,दिल्‍ली | प्रष्ठ १७८ । 
मूल्य ॥) । इसके कुछ विषय निम्नलिखित हँ--स्वाधीनता का मूल 
शक्ति रहस्य, दृढ़ भक्ति, साम्राज्यवाद, सशस्त्र प्रतिरोध, कानून का 


सच्चा अथ। पत्तक की उपयोगिता के लिए मूल लेखक का नाम ही 
पवार है । 


१२ 


5 अथशार्रें और राजनीति साहित्य 


इस' पुस्तक का अनुवाद हिन्दी पस्तक भवन, कलकत्ता, से भी 
प्रकाशित हुआ है| उसका मल्य १) है। 
. १२-पराधीनता | किसी भी पौधे, जीव, या प्राणी के विकास 
म॑ पराधीनता बाधक होती हैं; सब को स्वाधीनता की आवश्यकता 
होती है| इसका वेज्ञानिक विवेचन किया गया है| मूल्य [-); प्र ०-- 
मज़दूर आश्रम, इलाहाबाद | 

१३--प्रतिनिधि शासन | जान स्टुअट मिल की अंगरेज़ी की 
प्रामाणिक पसतक का अनुवाद | -मल्य २); प्र०--उपन्यास विहार 
कार्यालय, काशी । इस में प्रतिनिधि-शासन के गुण दोपों का अच्छा 
विवेचन है | अन्तिम अध्याय है, स्वतन्त्र राज्य द्वारा अधीनस्थ राज्य 
का शासन होने के विपय में | इसमें भारतवर्ष के विषय में भी अच्छी 
बाते कही गयी हैं। प्रथम संस्करण; सन्‌ १६ 

मिल की पस्तक का अनुवाद आय पस्तक भडार, गुरुकुल कांगड़ी 
से भी हुआ है; उसका नाम ह--'प्रतिनिधि राज्य ।? 

१४--प्रजातन्त्र | मूल ,लेखक श्री० मोडक; अनु०--श्री ० 
लक्ष्मण नारायण ग़द | प्र०--अ्रन्थमाला कार्योलय बरांकीपर, प्रृष्ठ 
२४४; मलय डेढ़ रुपया । पुस्तक दो भागों में है; पहले भाग में प्रजा- 
तनन्‍्त्र के सिद्धान्तों,, व्यवस्थापक सभाओं, मन्त्रिमएइल, राजनेतिक 
'दलों, नेताशां, छलोकमत, और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के सम्बन्ध 
में अच्छा विचार किया गया है। दसरे भाग में प्रजातन्त्र के आदर्शों, 
सिद्धान्तों आर संस्थाओं पर आलोचनात्मक विचौरे है | 

५५--प्रजातन्त्र की ओर । ले०--श्री० गोरखनाथ चोंवे एम 
ए.: प्र---साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग; प्रप्ठ १२०, मत्य पाने दो 
रुपये ये । पस्तक में यह बताया गया है कि राजा श्र प्रजा के बीच का 
मनोमालिन्य मिव्कर किस तरदं दोनों की शक्तियाँ राष्ट्र की उन्नति म॑ं 
सहायक हो सकती दे | कुछ अच्याय' ये दई--राजसत्ता को वितरण, 
प्रजातन्त्र के मल तत्व, ग्जातस्त्रवाद की कठिनाइयाँ। 


: ॉजिनी ति सा हित्य ४ ** ६१: 


१६->व्यक्ति ओर- राज॥ लैं०--श्री० सम्पूर्शानेन्द; प्र०--- 
हिन्दी पुस्तक ऐजन्सी, काशी; पृष्ठ १०४; मुल्य सवा रुपया । इसमें 
राज क्या है, उसका उद्दश्य क्या है; व्यक्ति का राज में स्थान क्‍या 
है, आदि का विवेचन आध्यात्मिक आधार देकर क्रिया गया है। 
कुछ अध्यायों के शीषक हें--अध्यात्मवाद, इन्द्रात्मक प्रधानवाद 


फासिस्थवाद और नात्सीबाद, अफलातून का मत्त, राज और 
आत्मज्ञान | 


१७--कानत भंग। ले» ओर प्र>--श्री० मातादीन शुक्ष 
छात्र सहोदर कार्यालय, जबलपर | सन १६२१। मल्य ॥); एष्ठ 
११६ | इसमें बताया गया है कि कानून का आधार क्या होता है ओर 
किस दशा में वह दूषित तथा अमान्य हो जाता है। भिन्न भिन्न देशों 
की ऐतिहासिक घटनाओं एवं प्राकृतिक नियमों का उदाहरण देकर 
. विषय को स्पष्ट किया-गया है। सामाजिक और धार्मिक क्लांनूनों के 
विपय में भी विचार किया गया हैं। कम 

१६--उपयोगितावाद । मल अंगरेज़ी लेखक---जानस्टअट मिल 
अनु ०--ओऔ ० उमरावर्सिह 'कारुशिक!;- प्रं>--ज्ञांनप्रकाश मन्दिर 
माछुरा, मेरठ । पृष्ठ १३६, मल्य सवा रुपया | शुरू में मल लेखक - 
तथा उनकी पस्तक का परिचय है। पीछ पांच म्करणों म॑ अ्रथक-से 
अधिक आदमियों को अधिक-से-अधिक आनन्द देनेवाले कार्य, अर्थात 
सावजनिक सुख के सिद्धान्त का ग्तिपादन करके श्रन्त में न्याय की 
आवश्यकता सिद्ध की गयी है। द 





नागारक शास्त्र--बह विषय स्कूलों ओर कालिजों में पढ़ाया 
जाने लगा है, खासकर इसलिए इसका साहित्य बढ़ रहा है |्याख्य 
पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकों-की बड़ी जरूरत है). , का... . 

(नागरिक शास्ख | ले०--भ्री०. भगवानदास केला, : प्र०-८ 
शअी०- मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर। मृल्य १॥), पृष्ठ 


हर अथशास्र और राजनीति साहित्य 


३३२--१० | सन्‌ १६३२) इसके विषय-प्रेवेश में नांगरिक शांख्र 
तथा नागरिता सम्बन्धी आवश्यक बातों का विंवेचन है | दसरे खंड में 
नागरिकों के चौदह अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्राप्ति 
तथा सदुपयाग का विचार किया गया है | तीसरे खंड म॑ नागरिकों के 
कर्तव्यों और आदशों का विचार है | अन्त में दो परिशिष्ट हैं, कतंव्या 
कंतव्य विचार, और कतव्य सम्बन्धी भारतीय विचार । पुस्तक में 
भारतीय दृष्टिकाश रखा गया है। दूसरा संस्करण छुप रहा है । 

*--नागरिक शासत्र । - ले०--डाक्टंर वेनीप्रसाद एम० ए०, 
अनु०---भश्री शंकरदयालु श्रीवास्तव एस८ ए०; प्र ०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग | एप्ठ संख्या २७३ -- १५; सजिल्द; मूल्य दो रुपये | 
पुस्तक अंगरेजी की 'ए० बी० सी० आफ सीविक्स?ः का अनुवाद ह | 
अनुवादक भी इस विप्रय के अच्छे विद्वान हैं, इसलिए अनुवाद बहुत 
अच्छा हुआ है । पुस्तक में समाज और व्यक्ति, कतंव्य और अधिकार 
नागरिकता, शिक्षा, कुठम्ब, समुदाय, पड़ोस, लॉकमत, ओऔर' नागरिक 
' जीवन पर अच्छे विचारपूर्ण निबन्ध है। अपने विपय की रचनाओं 
म॑ इसका अच्छा स्थान है। पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक शब्द दिये 
गये हैं । 

३--सरल नागरिक शास्त्र | ले०--श्री० मगवानदास केला 
प्र०--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | पृष्ठ संख्या ६६४; कपड़े की 
जिल्द, मृल्य २) । पुस्तक के दो भाग है--( १ ) नागरिक शास्त्र के 
सिद्धान्त, (२) भारतीय नागरिकता । पुस्तक खासतौर से संयुक्तप्रान्त 
की हंटरमीजिएट परीक्षा के नागरिक शास्त्र के पास्यक्रम को ध्यान 
म॑ रखकर लिखी गयी ६ । इस एक ही पस्तक म॑ पूर विपय की सब 
श्रावश्यक बातें थ्रा गयी हैं। पुस्तक में कुल मिलाकर तेतालीस श्रध्याय 
हैं। साधारण पाठकों के लिए भी उपयोगी है | मूल्य भी कम रखा 
गया ह₹ | 

४--नागरिक शास्त्र की विदेचना | ले+--श्री० गोरखनाथ जी 


ना 


.. राजनीति-साहिंत्य....“॥# धरे 
चौबे एम; ए.; प्र«--लाला रामनारायणलाल, इलाहाबाद । एष्ठ चार 
सौ; मूल्य तीन रुपये । लेखक अपने विषय के, विद्वान हैं, ओर .हिन्दी 
में इस. विषय का साहित्य तैयार करने के बहुत अ्रभिलाधी हैं। पुस्तक 
खासकर इंटर के विद्यार्थियों के लिए लिखी गयी है | इससे नागरिकता, 
अधिकार और.कतंब्य, मताधिकार, राष्ट्रीयता आंदि विषयों की अच्छी 
जानकारी होती है । इसका दूसरा संस्करण हो गया है।._ . 
७--नागरिक नीति। मूल मराठी: लेखक श्रीकृष्ण वकटेश 
पुणताम्बेकर एम० ए०; अनु०--श्री० रामचन्द्र वर्मा | .प्र०--ननन्‍्द- 
किशोर एंड ब्रादस, बनारस | प्रृष्ठ संख्या ८-- ३०३ | सजिल्द; मूल्य 
२)। लेखक हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, में इतिहास, राज्यशास्त्र, 
ओर नागरिक शास्त्र के अध्यापक हैं.। आपकी योग्यता और विद्वत्ता 
इस पुस्तक से भी अच्छी तरह सूचित होती है। आपके विचारों. में 
गम्भीरंता ओर प्रीढ़ता है। आपने पूर्वीय ओर पश्चिमी, पुराने ओर 
नये आदर्शों का "समन्वय क्रिया है। पुस्तक का :पाँचवाँ प्रकरण 


' भशानवी जीवन के उच्च ध्येय॒ ओर अज्ञः विशेष रूप से विचार और 
मंनन करने योग्य हे | ह 


६--नागरिक शास्त्र | ले०-श्री० कन्हेयालाल वर्मा; प्र०--नन्द- 
किशोर एंड आदस, बनारस | पृष्ठ २३१, मूल्य एक रुपया | हाईस्कल 
और इंटरमीजिएट बोड की हाईस्कूल परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार, 
नागरिकता के सिद्धान्त ओर भारतीय शासनपद्धति का अच्छा परिचय 
दिया गया है। | ््ि 
७--नाग़रिक शास्त्र ( भाग १ )। ले०-- श्री सिद्ध नारायण 
तिवारी; प्र०--मास्टर बलदेव प्रशाद, सागर, सन्‌ १६३८, मूल्य १)। 
[ पुस्तक हमने देखी नहीं .है | हा 
७--एलीमेंटरी सीविक्स ( नागरिक ज्ञान )। ले०--श्री 
भेगवानद्रास ढेला; प्रकाशक--रामनारायण लाल, प्रयाग, प्रष्ठ संख्या 


था 
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लगभग दो सो; मूल्य एक रुपया | यह हाई स्कूल के विद्यार्थियों के उप- 
योग के लिए है | इसके कुछ अध्याय सिद्धान्त सम्बन्ध हैं, कुंछु आर्थिक 
आर कुछ भारतीय शासन पद्धति सम्बन्धी हैं। शासनपद्धति के 
अध्याया मर खासकर सयुक्तग्रान्त के उदाहरण दिये गये हैं | सन १६३८ 
' में इसका पहला :संस्करण हुआ, पीछे दसरा संस्करण भी हो 
चुका ह | 

इससे मिलते हुए विषय की एक और पस्तक है---नागरिक ज्ञान । 
उसके लेखक, ओर प्रकाशक वही है, जो ऊपर दी हई पस्तक के है| 
उसके शासनपद्धति वाले थअध्यायों में उदाहरण खासकर मध्यप्रान्त 
वी दय गय ह | उसका भा दूसरा संस्करण हो चुका है। ह 

«--नागारक शास्त्र को साधारण वातें | ले०-श्री अनन्त 
वापू जी मांडे और भगवतीग्रसाद जी बराजपेयी । प्रकाशक--लाला 
रामनारायण लाल, इलाहाबाद | प्रष्ठ संख्या ८८७, मूल्य चार आने। यह 
आमवासी ग्रहस्थों के लिए लिखी गयी है, टाइप बड़ा है; लेखन शैली 
कहानी और वार्तालाप की है| भापा सरल है | यह भी दृश्क्तोण रखा 
गया हैँ कि एक पढ़ा-लिश्ा, सुलके विचारों और उन्नत भावों वाला ज़र्मी 
दार का लड़का, अ्रगर चाहे तो अपने गाँव का सुधार क्रिस तरह कर 
सकता हं । जा 

१०--नागरिक जीवन | ले7--श्री० कृष्णानन्द जी गुप्त; प्र०- 
संरस्वर्ता प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद [ प्रष्ठ संख्या २१६; मूल्य एक 
रुपया | पुस्तक के शुरू के कई अध्याय प्रश्नोत्तर और वातोलाप के 
इक से लिखे गये है, जिससे शली लोकप्रिय और सरल रहे | इसके कुछ 
अध्यायों के विपय॑ ये है--नागरिक ओर उसके अधिकार, समाज का 
विकास, सहयोग की आर्विश्यकंता; -स्ंवयंसेवर्क, पड़ॉंसी धर्म, सामाजिक 
आर राजनतिक उन्नति, देश की राजनंतिक : प्रगति, स्थानीय स्वराज्य 
क्या < ? पस्तक बहुत उपयोगी- है, विशेषत्ञया विद्यार्थियों के लिए । 
'» ११--नागरिक जीवन + लेब--श्री० जे, सी, तालुकदार; 
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प०--गंयाप्रसाद एंड संस, आगरा | पृष्ठ १२२, मूल्य वारह शआने। 
हाईस्कलों की क्लासों के लिए स्वीकृत पाठय पुस्तक है। 


०7--नागरिक शिक्षा । ले०--शभ्री० भगवानदास केला; प्रं०-- 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । चौथा संस्करण सन्‌ १६४३। 
प्रष्ठ १२६-+८ । मूल्य |), इसमें साधारण नागरिकों के जानने 
ग्य सेना, पलिस, जेल, अदालत, डाक, तार, रेल, मोटर, कृषि, 
व्यापार, सहका रिता, स्थास्थ-रक्षा, नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकता की 
व्यवहारिक शिक्षा आदि विपयों पर छोटे छोटे सरल सुबोध लेख दिये 
गये हैं | डाक, तार, बेंक आदि के आवश्यक नियम भी हैं। अन्त में 
दो परिशिष्ट है--(१) मेरा प्यारा गव। (२) नागरिक्रता की 
कसोी | +- 





१३--भारतीय नागरिक ओर उनकी उनन्‍नति के उपाय । 
ले०--ओऔी ० 'भगवानदास केला,  प्र०--भारतीय ग्न्यमाला, दारागंज, 
प्रयाग, मू० ॥), पृष्ठ ११०--८ । इसमें नागरिकों के सामान्य अ्रधि- 
कार और कतंव्य बतलाकर इस बात का विचार किया गया है कि 
भिन्न भिन्न नागरिक श्रंणियां या समूह किस प्रकार देश के लिए 
ग्रधिक-से्थधिक उपयोगी हो. सकते हैं। पहला संस्करण समाप्त हो 
गया; दूसरा छुपने वाला है। . 


१४--भारतीय .नागयरिकता | ले०--डा० वेनीग्रसाद; प्र ०-- 
इशिडयन प्रेस, इलाहाबाद: प्रष्ठ २०० ( सजिल्द ); मृल्य || [) ः| 
नागरिक शास्त्र का साधारण ज्ञान करानेबाली, एक अधिकारी विद्वान 
द्वारा लिखी गयी, पुस्तक | हाईस्कूल के विद्यार्थियों के भी काम की है | 

१०--आदश नागरिकता (अर्थात्‌ स्वराज्य-साथन) | ले०-- 
भी वृजविहारी का; प्र<--भागव पस्तकालय, बंनारसें: प्रप्ठ- ००: 


सृल्य ॥) | पस्तक नागरिकता का प्रारंभिक ज्ञान फेंराने के लिए राष्ट्रीय 
धाष्टकांश से लिखी गयी है | 
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१६--तागरिक शास्त्र प्रवेशिका । ले०---श्री गोरखनाथ चौबे, 
एम,ए. | प्र०--किताबमहल, इलाहाबाद; पृष्ठ २१२ (सजिल्द), मूल्य 
१।)। यह पुस्तक विद्याथियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
नागारंक शास्त्र ओर भारतीय शासन-पदघति--इन दो भागों मे लिखी 
गयी है । | 

१८--नागरिक सिद्धान्त कोमुदी | ले०--भी ० गोरखनाथ चोबे 
ए.म० ए.० । प्र ०--लाला रामनारायण लाल, प्रयाग। प्रष्ठ १३०; मल्य 
वारह आने | श्री० चौवे जी ने नागरिक शास्त्र सम्बन्धी कई पुस्तकें 
लिखी है | आपकी यह पस्तक हाईस्कूलों की परीक्षा के लिए, नये 
पाख्यक्रम के अनुसार है। 

१८--हा इस्कूल सीविक्स | ले८--श्री ० राजेन्द्रकुमार श्रीवास्तव 
एम० ए० | प्र---लक्ष्मीनारायण अग्रवाल बुकसेलर, श्रागरा | प्रृष्ठ 
२१८; मृल्य साढ़ पन्द्ह आने | विषय .नाम से स्पष्ट है। विद्यार्थियों 
की सुविधा के लिए ग्रश्न भी दिये गये हैं । 

१६---नागरिक सिद्धान्त | ले०--श्रो० कमरूल हसन जाफरी 
बी० ए०, बी० टी० | प्र०--हिफजुर रहमान अनसारी, शीशमहल, अ्रम- 
रोहा | प्रृष्ठ १६८, मृल्य बारह आने | पुस्तक हाई स्कूल की कक्षाश्रों 
के लिए है | प्रश्न अंगरेजी में दिये गये हैं | 

२०--सरन्त नागरिक शास्त्र । ले०--डा० रामप्रसाद त्रिपाठी; 
प्र---प्राविंशल बुक डिपो, इलाहाबाद । एप्ट १०४; मृल्य बारह 
ग्राने | यह पुस्तक भी हाई स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए है । 

२१--गाज्य प्रवन्ध शिक्षा । श्री० सर टो० माधवराव का 
अंगरज़ी पुस्तक का अनुवाद | अ्नु5--पं> रामचन्द्र शुक्ल; 
प्र---इदण्डियन प्रेस, प्रयाग | मृल्य ॥), एप्ठट १६५४५॥। बह महाराजा 
साहब श्री सवाजीराब, बढ़ीदा, की नावालिगी के समय, उनका शिक्षा 
के हनु लिखी गयीं थी। राजाओं तथा राजकुमारों के लिए बहुत 
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उपयोगी है | इसमें, प्रजा में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले विविध अनुभव 
अंकित हैं | ु 

२२--राज शिक्षा | ले० ओर प्र०--परिडत बत्रजवल्लभ मिश्र, 
ग्रलीगढ़ | एष्ठ १३६, मूल्य लिखा नहीं । इसका प्रथम भाग छुपा; 
वह भी पूरा «हीं | इसमें राजकुमारों के जीवन सम्बन्धी बातों का वर्णन . 
करने के पश्चात्‌ राज्य के सिद्धान्त, पुलिस और सेना,- न्याय सेना, 
वेतन, और ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध आदि का विचार क्रियत 
गया है | । 

२३२--बाज़ राजनीति | ले०--राजकुमार मानर्सिह.। प्रं०-+- 
राजकीय पुस्तक प्रकाशन विभाग, राज बनेडा | सं० १६८७ | पृष्ठ 
८४; छोटा आकार। बिना मूल्य | इसमें राजनीति के सिद्धान्तों 
की चर्चा बहुत थोड़े में है। यह राजकुमारों के लिए नेतिक शिक्षा 
क्री पुस्तेक है। मालूम हुआ है कि लेखक ने इसका संशोधन ओर 
परिवद्ध न कर लिया है | अब तक उपयु क्त प्रकाशन विभाग द्वारा 


प्रकाशित अन्य एक भी पुस्तक हमारे देखने म॑ नहीं आयी, क्या वह 
इसका संशोधित संस्करण छुपायेगा !? 


२४--राज़ां और प्रजा | श्री० रविन्द्रनाथ टेगोर के निवन्धों का 
संग्रह । अनु5५--वाबू रामचन्द्र वर्मा। प्र०--हिन्दी अन्थ रत्नाकर 
कायलिय, . बम्बर । मू० १), दूवरा संस्करण १६७६. पृष्ठ २००। 
निवन्ध पुराने होजाने पर भी नये हें, उनके भावों में स्थायित्व ई 
पुस्तक विचारणीय आर मननीय है । कुछ निशनन्‍्धों के शीर्पक:हैं:-- 
अंगरज़ आर भारतवासी, राजनीति के दो रुख, साम्राज्यवाद, 
बहुराजकता., राजभक्ति, आदि | 


२०--महुप्य के अधिकार | ले८--श्री ० स्वामी सत्यदेव; प्र०--- 


शरी० रामप्रसाद गग, आगरा] मृल्य ४), चौथा संस्करण; सं० १६७८ 


पृष्ठ ८६ | इस मे मुख्य सुख्य अधिकारों के सम्बन्ध में, गम्भीर सिद्धान्तों 
१२ 
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मेंन जाकर, रोचक शैली से, और मनोरञ्ञक भाषा में . लखा 
गयां है | | । 

२६-हँमारे अधिकार ओर कतंब्य । ले०--श्री० क्ृष्णचन्द्र 
विद्यालंकार; प्र---सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली। प्र॒ष्ठ. संख्या 
१६०; मूल्य आठ आने | इसमें मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और 
राजनेतिंक अधिकारों और कतंव्यों का विवेचन है। विषय को 
रोचक, सरल और मनोरंजक बनाने के लिए सारी पुस्तक को पत्रमाला 
का रूप दे दिया गया है। अ्ंगरेजी या संस्कृत के मूल वाक्य नीचे फुट- 
नोट में देना वेहतर होता । पुस्तक अच्छी है, ओर सस्ती भी | 

२७--प्रजा के अधिकार। अनुवादक--श्री० 'प्रजावादी? । 
प्र०«--हिन्दी साहित्य कायोलय, कलकत्ता | पृष्ठ १४२, मूल्य आठ 
आने | यह श्री एस० सत्यमृर्ति के अंगरेजी लेखों का अनुवाद है; 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शस्र की ओर सेना में भर्ती 
होने की स्वतंत्रता, ओर सरकारी नौकरी पाने की स्वतंत्रता आरादि नो 
निबन्ध हैं | 

२८--इमा रा कत्तेब्य | ले८--श्री सुभापचन्द्र बोस; प्र०--हिन्दी 
पुस्तक एजन्सी, काशी; पृष्ठ १११, सजिल्द, मूल्य १) | विभिन्न सभाश्रों 
में, श्रध्यक्षपद से सुभाष बाबू ने जो व्याख्यान सन्‌ २६ तक दिये थे, 
उन्हीं मे से पाँच का संग्रह इस पुस्तक में है। युवकों में राजनेतिक 
अतन्य ओर स्फूर्ति लाने वाले विचार हैं.। 

२९---संबाध मं --सेवामार्ग । ले०---श्री ०श्रीकृष्णदत्त पालीवाल; 
प्र०-- सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली; एप्ठ ३००; मूल्य १)। सेवकों 
की शिक्षा, गाँवों और आमीणों की सेवा, श्रपने नगर की सेवा, 
संस्थाओं की सेवा आदि अध्यायों में सावजनिक कार्यकर्त्ताश्ों तथा 
लोक सेवा की थऔ्रोर प्रवृत्ति रखनेवाले प्रत्येक नागरिक का मांग 
प्रदर्शन करनेवाली बातें बतायी गयी हैं | 
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२०--वउेशभक्त सेजिनी के लेख | पिडुली. सदी में इटली के 
अलग-अलग टुकड़ों को मिलाने और स्वतंत्र करने में मेजिनी ने, खास 
भाग लिया । उसके विचारों में उदारता गम्भीरता और विश्वन्धुत्व 
था | इस पुस्तक में उसके मनुष्य के कतंव्य, स्वाथ और सिद्धान्त, 
तथा आशा और विश्वास शीर्षक निबन्धों का संग्रह हैं | पुस्तक मनन 
करने योग्य है। श्रनु+---श्री० छुविनाथ पांडेय, प्र०---हिन्दी. पुस्तक 
एजन्सी, कलकत्ता । मूल्य २), पृष्ठ २२४। 


मेज़िनी का मनुष्य के कतंव्यः निवन्‍्ध अलग भी पुस्तकाकार 
छुपा है। उसका खूब प्रचार हुआ है| 


३१--भावी नागरिकों से । ले०--भश्री० भगवानदास केला, 
प्रः--भारतीय अन्थमाला, दारागंज, प्रयाग, | पृष्ठ १४४; मूल्य 
सवा रुपया। इस पुस्तक में बीस विषय हैं। उनमें नागरिक 
विद्यार्थी, अध्यापक, प्रोफेसर, डाक्टर, वकील; धर्म-प्रचारक, लेखक 
प्रकाशक, सरकारी नोकर, सेनिक, अर्थशार्री,' वैज्ञानिक, कलाकार 
ओर राजनीतिजशञ आदि बनने की इच्छा रखने वालों को उनके भावी 
कर्तव्य बताये गये हैं; खासकर नैतिक पहलू पर वहुत जोर दिया गंयो 
हू जिसके अभाव से, आज दिन. मानव . समाज -तरह तरह के कंप्ट 
भोग रहा है। अन्तिम निबनन्‍्ध भे लेखक ने. 'भावी संसार के सम्बन्ध 
मे अपने विचार प्रकट किये ह | ह 


३२--नायरिक कहानियाँ । ले+--श्री० सत्येन्द्र एम० ए० 
प्र---भारतीय ग्न्थमाला, दारागंज, प्रयाग | पृष्ठ १४६ $ मेल्य दस 
आने। इसमे कहानियां द्वारा निवांचन, मताधिकार, ग्राम-सुधार 
अस्पश्यता-नवारण, साक्षुता-प्रचार, और कतब्य - पालन- थआादि 
नागारक वपदा का उमकाया गया हैं, तथा नागरिक जीवन सम्बन्धी 
कुछ सिद्धान्तों पर भी प्रकाश डाला गया है. 


६४४“ इतना ठ ४ जाना | मराठा पएस्द्क का खनवाट । अन नु०--- 


१०० अथशाज ओर राजनींतिं साहित्य 


पं० रामनरंश त्रिपाठी | प्र०--सस्ती साहित्य पुस्तक माला; कानपुर | 
सम्बत्‌ १६७६, मूल्य | 7), पृष्ठ १३१। असहयोग, राष्ट्रीय. शिक्षा, 
स्व॒राज्य, पंचायत, स्वदेशी, हिन्दू मुस्लिम: एकता ओदिं पर सरल 
भाषा के लेख हैं। पुस्तकान्त में श्री० देसाईजी का 'हिन्दुस्थान केसे 
बरवाद हुआ? लेख है। 

२४--भारत के समाज ओर इतिहास पर स्फुट विचार | 
ले०--बाबू श्रीपकाश, प्र०---ज्ञानमश्डल, काशी; प्रष्ठ १७६, 
मूल्य ॥:)। भारतीय राजनीति ओर नागरिक-कतव्य-ज्ञान सम्बन्धी 
लेखों का संकलन है | देश की सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याश्रों 
पर महत्वपूरण विचार प्रक्ट किये गये हैं | द 


३५--संघपया सहयोग । मूल लेखक--प्रिंस क्रोपाटकिन, 
गुप्त । प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल 
नयी दिल्‍ली; ए्रप्ठ २०१; मूल्य १॥)। लेखक ने इस बात. को 
प्रमाणित किया है कि संघ को ही व्यक्ति तथा समाज के विकास 
का साधन मानना ग़लत हैं; मानव समाज का विकास सहयोग के 
आधार पर हुआ है, क्योंकि संघप की सफलता के लिए भी सहयोग 
की आ्रावश्यकता पड़ती है .। 





३--जातीयता । तपस्वी श्ररविंद घोष के लेखां का अ्रंनुवाद | 
अनु०---भश्री ० शिवदयालजी | प्र०--विश्व साहित्य भंडार, मेरठ 
प्रप्ठ ६४; मृल्य | “), प्रथम संस्करण; सन १६२४। इसमें जातीय 
' उत्थान, स्वाधीनता का माग, देश और जातीयता, प्राच्य और पाश्रा- 
तय, आदि शीर्पकों म॑ बिविध विपयों पर स्व॒तन्त्र विचार हैं | 
 ३७--भारतीय नवयुवकों को राष्ट्रीय सन्देश | संग्रहकत्ता-- 
श्री ५ रुनाथप्रसाद | प्र+--सरतस्वता सदन, इन्द र। मस्य ॥| |) प्रप्ट 
११६ । देशी विदेशी विविध विद्वानों के शिक्षाप्रद संदेश हं। एक 
लेख राप्ट्निर्माण के सम्बन्ध में मी ६ ॥ 
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कि 


३८--राष्ट्र धर्स |-ले०--शअ्री० सत्यदेव विद्यालंकार | ग्र०--शष्ट्र- 
धर्म ग्रन्थमाला; कलकत्ता । .एप्ठ १२६, मूल्य श्राठ आने | सामाजिक 
और धार्मिक क्रान्ति की कितनी आवश्यकता है, ओर उसके न होने 
से भारतीय नर नारियों का कितना अहित हो रहा है, यह इस पुस्तक 
को पढने से आसानी से समझ में आ जाता है.। इसमें सामाजवाद 
के सिद्धान्तों के प्रचार की आवश्यकता दर्शायी गयी है। 

३६---सर्वोदय । मूल लेखक--रस्किन; प्र०-सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्‍ली; छोटे आकार के ७५ पृष्ठ; मुल्य “)। अथशास्त्र 
के सम्बन्ध भें रस्किन के विचारों का महात्मा गांधी द्वारा 
किया गया भावान॒वाद है, जिसमे बताया गया है, कि भिन्न-भिन्न व्यव- 
साथों में मनुष्य को किस तरह का व्यवहार करना उचित हे । 


प्राचीन राजनंतिक विचार; ( के) भारतीय--- 
प्राचीन राजनेतिक विचार सम्बन्धी साहित्य के दो भाग है--( के ) 


भारतीय, ओर ( ख ) अ्रन्य देशीय,। भारतीय राजनेतिक विचार सम्बन्धी 
पुस्तकों म॑ं नीचे लिखी हमारे सामने आयी हैं--- | 


' १--हिन्दओं की- राज कल्पना। ले०--पं० अम्बिकाप्रसाद 
बाजपेयी | प्र« --भारतमित्र कायांलय, कलकत्ता | पृष्ठ ८८; मूल्य अज्ञात । 
'बह वेद, रामायण, महाभारत आर मनुस्मृति के आधार पर लिखी गयी 
है | इसके कुछु वियय ये हैं:--राष्ट्र की उत्पत्ति, विराजकता, राज्य 
की उत्पत्ति; राजा का सम्बन्ध, श्रनियन्त्रित राज्य, देशभक्ति आदि । 

२--हिन्दू राज्यशातत्र | ले०--श्री अम्बिकाग्नसाद जी वाजपेयी 
प+-हिन्दो साहित्य सम्मेलन, अयाग | श्राकार डिमाई अ्रठपेजी; प्रप्ट 
संख्या ३६७; मूल्य साढ़े तान रुपये । इसमें विपय प्रवेश के अतिरिक्त 
तीन परशिष्ट हैं। प्रथम भाग में विधाओं और कलाओं के विवेचन 
के सिवा सत्तांग राज्य का साधारण वर्णन है। दूसरे और तीसरे भाग 
' म॑ राज्य के झंगों के विस्तृत वणन के साथ ही कई नवीन विषयों की 


१०० अथंशाखत्र ओर राजनीतिं साहित्य 


पं० रामनरेश त्रिपाठी | प्र०--सस्ती साहित्य पुस्तक माला; कानपुर । 
सम्बत्‌ू १६७६, मूल्य ।), ए०्ठ १३१५। असहयोग, राष्ट्रीय . शिक्षा, 
स्वराज्य, पंचायत, स्वदेशी, हिन्द मुस्लिम: एकता आदि पर सरल 
भाषा के लेख हैं। पुस्तकान्त में श्री० देसाईजी काः 'हिन्दस्थान केसे 
बरबाद हुआ? लेख है। | 


२४--भारत के समाज ओर इतिहास पर स्फुट विचार । 
ले०--बाबू श्रीमकाश, पग्र०--ज्ञानमश्डल, काशी; प्रृष्ठ १७६, 
मूल्य ॥.)। भारतीय राजनीति ओर नागरिक-कतंव्य-ज्ञान सम्बन्धी 
लेखों का संकलन है | देश की सामाजिक तथा राजनैतिक समसस्‍्याश्रों 
पर महत्वपूण विचार प्रकट किये गये हैं | 

३५--संघप॑या सहयोग । मूल लेखक--प्रिंस क्रोपाटकिन, 
अनुवादक--शाॉभालाल गुप्त । प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्‍ली; एप्ट २०१; मूल्य १॥)। लेखक ने इस बात को 
प्रमाणित किया है कि संघप को ही व्यक्ति तथा समाज के विकास 
का साधन मानना ग़लत है; मानव समाज का विकास सहयोंग के 
ग्राधार पर हुआ. है, क्योंकि संघव की सफलता के लिए भी सहयोग 
की आवश्यकता पड़ती है । - 


ह ६--जा तीयता | तपस्वी अरविंद घोष के लेखों का अनुवाद | 
अनु०--भ्री ० शिवदयालजी । प्र०--विश्व साहित्य भंडार, मेरठ 
पृष्ठ ६४; मृल्य ।7), प्रथम संस्करण; सन १६२४। इसमें जातीय 
उत्थान, स्वाधीनता का माग, देश और जातीयता, प्राच्य और पाश्रा- 
लय, आदि शींपकों में बिविध विययों पर स्व॒तन्त्र विचार ई। 

 ३७--भार्तीय नवयुवकां का राष्ट्रीय सन्दश | संग्रहकत्ता-- 
औ रघुनाथप्रसाद | प्र---सरस्वती सदन, इन्दौर | मूल्य ॥॥); प्र्द 
१५६। देशी विदेशी विविध विद्वानों के शिक्षाप्रद संदेश है। एक 
लग राष्ट्रीनमाण के सम्बन्ध मं मा ह। 
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३८--राष्ट धर्म |-ले०--अरी० सत्यदेव विद्यालंकार | प्र०-राष्ट्र- 
धर्म ग्रन्थमाला, कलकत्ता । प्रृष्ठ १२६, मूल्य आठ आने | सामाजिक 
और धार्मिक क्रान्ति की कितनी आवश्यकता है, ओर उसके न होने 
से भारतीय नर नारियों का कितना अदित हो रहा है, यह इस पुस्तक 
को पढने से आसानी से समझ में आ जाता है.। इसमें सामाजवाद 
के सिद्धान्तों के प्रचार की आवश्यकता दर्शायी गयी है। 

३६---सर्वोदय । मूल लेखक--रस्किन; प्र०-सस्ता साहित्य मए्डल 
'नयी दिल्‍ली; छोटे आकार के ७५ पृष्ठ; मुल्य “)। अथशांख्र 
के सम्बन्ध में रस्किम के विचारों का महात्मा गांधी द्वारा 
किया गया भावानुवाद है, जिसमें बताया गया है, कि भिन्न-भिन्न व्यव- 
सायों में मनुष्य को किस तरह का व्यवहार करना उचित है। 


प्राचीन राजनंतिकं विचार; ( के) मारतीय--- 
प्राचीन राजनैतिक विचार सम्बन्धी साहित्य के दो भाग है---( के ) 
भारतीय, ओर ( ख ) अन्य देशीय.। भारतीय राजनेतिक विचार सम्बन्धी 
- पुस्तकों में. नीचे लिखी हमारे सामने आयी हैं--- 


१---हिन्दुओं की - राज” कल्पना । ले०--पं० अ्रम्बिकाप्रसाद 
याजपेयी | प्र० --भारतमित्र कार्यालय, कलकत्ता । पृष्ठ ८८; मूल्य अज्ञात । 
यह वेद्र, रामायण, महाभारत: ओर मनुस्मति के आधार पर लिखी गयी 
है.। इसके कुछ विष्रय ये हैं:---राष्ट्र की उत्पत्ति, विराजकता, राज्य 
की उत्पत्ति; राजा का सम्बन्ध, अनियन्त्रित राज्य, देशभक्ति आदि । 


२--हिन्दू राज्यशास्र | ,ले०--भ्री अम्बिकापसाद जी बाजपेयी 
“हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग.। आकार डिमाई अठपेजी: प्रष्ठ 
संख्या ३६७; मूल्य साढ़े तीन रुपये | इसमें विषय प्रवेश के अतिरिक्त 

: तीन .परिशिष्ट हैं। प्रथम भाग में विद्याओं और कलाओं के विवेचन 
के सिवा सप्तांग राज्य.का साधारण वर्णन है.। दसरे और तौसरे भाग 

* में राज्य के क्षंगों के विस्तृत बणन के साथ ही कई नवीन विषयों की 
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चर्चा की गयी है | पुस्तक कोटलीय अ्र्थशासत्र आदि अनेक ग्रन्थों के 
आधार पर बड़े परिश्रम से लिखी गयी है। हाँ, इसमें नो पृष्ठ का 
शुद्धिपत्र होना बहुत खठकता है । 

२--हिन्दू राजतंत्र (दो भाग )। श्री० काशीप्रसाद जायस- 
वाल की अ्रद्जरेज़ी पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--भ्री ० रामचन्द्र 
वर्मा, प्र०--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। हिन्दुओं की प्राचीन 
राज्य-प्रणाली कैसी थी, इस विषय की यह वहुत प्रामाणिक पुस्तक 
है | लेखक ने यह जानने के लिए विशेष रूप से अध्ययन किया कि 
यदि प्राचीन भारतवासियों ने वेध शासन सम्बन्धी कोई उन्नति की 
थी, तो उनमें प्रचलित पद्धति कब, कहाँ, और केसी रही । पहला भाग; 
सजिल्‍्द, मूल्य, साढ़े तीन रुपये | संचत १६८४। 

दूसरा भाग, सबत्‌ १६६६; एप्ठ ४२२, सजिल्द, मृल्य सवा दो 
रुपये । इसके कुछ प्रकरण ये हेँं--हिन्दू एकराजतंत्र, वैदिक राजा ओर 
उसका चुनाव, जानपद और पोर के राजनेतिक कार्य, मंत्रिपरिषद, 
धर्म ओर न्याय की व्यवस्था, साम्राज्य-प्रणालियाँ | 

४--स्वराज्य की महिमा । ले० और प्र>--श्री० दामोंदर 
सातवलेकर, श्रोंव | ' इसमे निम्नलिखित निबन्ध हैं:--स्वराज्य की 
महिमा, मानृभूमि की उपासना, प्रजापति की दुद्विता ( राष्ट्र सभा ), 

सच्चे राजा के लक्षण, दास भाव को दूर कीजिये, आंत्मज्ञान 

का परिणाम, राजा प्रजा श्र उनके "भेद । मूल्य ॥); प्रष्ठ १०८ । 
वेंदिक उद्धरणों से पूण है। 

०५--हमारी स्वतन्त्रता केसी हो। मूल लेखक--श्री० .योंगीवर 
अरविन्द घोष । अनु ०--देवनारायण द्विवेदी | मल्य १), प्रष्ठ केवल 
२2१७४ | ग्र०->एस, बी..सिंह एए्ड को ०, काशी | इस में भारत कीं 
राप्ट्ररनीति का परिचय देकर बताया गया दे क्रि. पृष काल में यहाँ 
जो राजतन्त्र था, बह वास्तव. में एक प्रकार से प्रजातन्त्र ही था | विपय 
गवेयशायूर्ण ओर विचारणीय दे । 
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६--वेदोक्त राज्य तथा प्राचीन भारत की राज्य प्रणाली । 
ले० और प्र०--प्रों ० वालकझृष्ण एम० ए०, गुरुकुल, कांगड़ी.। मुल्य 
॥), पृष्ठ १५६; सन्‌ १६१४ | इसमें आये की उन्नति तथा अवनति 
के कारण, तथा उनकी राज्य-कल्पना के गुण दोषों का .विवेचन है। 
पाश्चात्य सिद्धान्तों पर विचार करते हुए, वेदोक्त राज्यपद्धति की श्र ष्ठता 
का प्रतिपादन किया गया है। 

७--प्राचीन भारत में स्वराज्य | ले०--श्री० धमंदत्त जी 
विद्यालंकार; गुरुकुल कांगड़ी, मुल्य १ ॥) एष्ठ २००, सन्‌ १६२० | 
इसमें दृढ़ प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि प्राचीन भारत में 
राजसत्ता प्रजा के अधीन थी, तथा प्रतिनिधिसताक एवं परिमितं 
राजसत्ताक शासनपद्धति प्रचलित थी, शासन में राजा का स्वाथ गोण 
था, उसका अधिकार सभा समितियों द्वारा नियंत्रित था ) 


८--स्वामी दयानन्द का वैदिक स्वराज्य | ले० तथा प्र०-- 
श्री० चन्द्रमणि विद्यालंकार, साहित्य-रज्ष, जालंधर | प्रृष्ठ ७५, मूल्य 
॥) । इसमें श्री० स्वामीजी के स्व॒राज्य सम्बन्धी संदेशों का विषयवार 
संग्रह है, जो उनके विविध ग्रन्थों से लिये गये हैं । 

६£--बैदिक राज्य-पद्धति | प्र०--स्वध्याय, मण्डल, ऑंध 
मूल्य :) | इसमें बताया गया है कि वेदों के अनुसार राज्य-विस्तार 


तथा राज्य-शासन की दृष्टि से राज्यों के कितने भेद है. ओर उनके 
क्या लक्षण होते हैं । 


१०--प्राचोन भारत सें स्वराज्य | ले८--पंडित धर्मदत्त जी 
विद्यालंकार | प्र०--साहित्य. परिषद, गुरुकुल कांगड़ी | प्रष्ठ, दो सो; 
मुल्य डेढ़ रुपया | इस पुस्तक में यह सिद्ध किया गया है कि प्राचीन 
भारत में राजा का अधिकार नियन्त्रित होता था, ओर प्रजासत्ताक 


राज्य भी जहाँ तहाँ पाये जाते थे। प्राचीन काल में स्थानीय स्वराज्य 
का होना भी सिद्ध किया -गया है। 
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११--विदुर नीति। मूल सहित | अनु ०--भ्रो० प्रमशरण जी 
प्रणत | प्र<-जप्रेम पुस्तकालय, आगरा । प्रृष्ठ १३०; मल्य बारह 
आने | महाभारत के उद्योग पव का जो श्ंश विदर नीति के नाम 
स प्रसिद्ध है, उसका यह हन्दाीं अनुवाद है | 

१२--नीतिशतक । अनु“--हरिदास वैद्य; प्र---हरिदास 
कंपनी, मथुरा | इसमें संस्कृत के सुपसिद्ध लेखक भतृ हरि का परि- 
चय ओर उसके नीतिशतक का मूल संस्कृत के साथ हिन्दी गद्य और 
पत्म दोनों म॑ं अनुवाद हैे। इसके अलावा अ्गरेजी अनुवाद भी है | 
संस्कृत पत्मों से संबंध रखनेवाले ३३ मनोहर चित्र ओर अ्रनुवादक की 
अपनी अ्नुभृत तथा लोकमसिद्घ कहानियां भी दी गयी है | प्रष्ठ ५०० 
से अधिक | मृल्य ८॥) ; साधारण संस्करण ४॥) | 

३--रामायण में राजनीति | ले०--श्री० शालिगराम शास्त्री; 

प्र<--मत्युज्य ओपधालय, लखनऊ | (ए्रृष्ठ ३२१, मृल्य एक रुपया । 
वाल्मीकीय रामायण में वर्णन की हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर राजनेतिव 
दृष्टि से विचार किया गया है। राम की नीति, बालि-बध, लंका की 
चढ़ाई आदि सात लेख है । 

१४--रामराज्य ( प्रथम भाग ) | ले० और प्र---श्री ० मुरारी- 
लाल अग्रवाल, दिनदारपुरा, मुरादाबाद । प्रप्ठ १३६, मुल्य बारह 
आने | इसमें श्रीरामचन्द्र जी के समय की सामाजिक और राजनैतिक 
व्यवस्था पर प्रकाश डालने का ग्रयःन किया गया है | 

१५--क्ोटिल्य की राज्य शासन व्यवस्था । ले०-श्री० गोपाल 
दामोदर तामस्कर | प्र८--इंश्डियन धस, प्रयाग -। सल्य १॥) | इसकी 
रचना कॉटलाीय अ्रथंशासत्र के आधार पर की गयी 6, उसका उच्लेख 
पहले हो चुका है| इसमें कुछ विषय ये हैं :--राजा अमात्य ओर 
मन्त्री, जनपढ, कर्मचारी, न्याव शासन व्यवस्था; राज्य का श्राय-व्यय, 
कोटिल्य का पाड्रगुण्य, कॉट्लयवि की कुटिल नीति ओर राज्य का 


स्स्रस््पं 
स्त्रस्य्य | 
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१६--कोटिल्य की शांसनपद्धतिं। ले“---अ्री० भगवानदास 
केला, दारागेंज प्रयाग, । इसमें आचार कौटिल्य के ग्न्थ में वतायी हुई 
शासनपद्धति का सरल वणन इस ढक्क से किया गया है कि आधुनिक 
पाठक उसे अच्छी तरह समझ सके। प्रकाशक--हिंन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग । मूल्य १) है । | 

१७--अकबर की राज्यव्यवस्था | ले:---शेषमणि जिपाठी बी. ए, 
साहित्यरत्न | सं० १६७६ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित, 
रत्नपरीक्षा का स्वीकृत ग्रन्थ । मूल्य ॥), एष्ठ र८७ | प्रारम्मिक भाग 
में पठान शासन पद्धति और अत में अकबर के पीछे की मुगल शासन- 
पद्धति तथा उसका वर्तमान शासनपद्धति से सम्बन्ध और उससे 
तुलना-सूचक विचार दिये जाने से इसकी उपयोगिता बहुत बढ़गई है | 


प्राचीन राजन तिंक विचार; (ख) अन्य देशीय-- हिन्दी में 
भारतवष को छोड़कर श्रन्य देशों. के प्राचीन राजनैतिक विचार सम्बन्धी . 
साहित्य बहुत ही कम है-- 
१--अफलात नं की सामाजिक व्यवस्था । लें०--श्री० गोंपाल 
दामोदरं तामस्कर; प्र<-+कोशी विंद्यापीठ, काशी | पृष्ठ २१४, मूल्य 
१०) | इसमें सुप्रसिद्ध यूंनांनी दांशनिंक अफेलातून-की तौंन पुस्तकों 
के आधार पर उसके आदर्श समाज, समाज- के लिए निरत॒श राजसंत्ता:- 
की श्रावश्यकता, शार्सन-व्यवस्थेत ओर नियम विधान मीमांसा आदि 
विचारों का विवेचन किया. गया है |.आरंम्भ मं अफलातृन की जीवनी 
ओर अन्त में परिशिष्ट आदि भी हैं। . 
२->-योरप के राजकीय आदर्शों का विकास | ले >-श्री ० गोपाल 
दामोदर तामस्कर.। प्र«--मध्यभारत. हिन्दी साहित्य-समिति, इन्दौर । 
प्रथम संस्करंण, सन्‌ १६२४.। मूल्य २), एष्ठ २६४ | :पुस्तक अगरेज़ी. 
ग्रन्थ के आधार पर होते हुए भी संरल है |, इसमें स्व्रत॑त्रता; शिष्टि और. 
स्व॒राज्य, समता, एकता, राष्ट्रवाद; साम्राज्यवाद, व्यक्ति स्वातंत्रयवाद, 
१४ ह 
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समाज सत्तावाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रसंघ आदि का विवेचन ह। 
छापे की कुछ अशुद्धियां होते हुए भी पुस्तक बहुत उपयोगी ओर 
विचारणीय है । 


राष्ट्रीय समस्याएं -भारतीय राष्ट्र को स्वाधीन और स्वाव- 
लम्बी बनकर संसार में यथेष्ठ स्थान पाना है श्रोर मनुष्य जाति के 
उत्थान में भाग लेना है। ऐसी दशा में यहाँ की तरह तरह की 
समस्याओं पर अच्छी तरह विचार होना बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने 
इस विपय की ये पुस्तक हैं-- 

१--हमारी राष्ट्रीय समरयाए । ले८---भी ०भगवानदास केला; 
प्र०:--भारतीय ग्न्‍न्थमाला, दारागंज, प्रयाग । सातवाँ संस्करण, सन 
१६४५, मूल्य एक रंपया। इस पुस्तक का पहला संस्करण १६१६ में, 
और दूसरा १६२३ में भारतीय राष्ट्र-निर्माण” नाम से हुआ था। 
तीसरे संस्करण से नाम बदला गया, ओर विपय भी | अब इसमें दो 
परिशिष्ठों के अलावा, कुछ विषय ये हैं--भारत में राष्ट्रीयता, संगठन, 
साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय भावों का प्रचार, राष्ट्रीय कंडा ओर गीत; राष्ट्र. 
भाषा और लिपि, राष्ट्रीय शिक्षा ओर साहित्य; राजनैतिक एकता, 
ओर स्वाधीनता । सन्‌ १६४३ शोर १५४५ में इसके दो-दो संस्करण 
हुए हैं | ह 

२--भारतीय राष्ट्र । ले०--ओऔी० देवीप्रसाद द्विवेदी; प्र०-- 
गष्टीय पुस्तक भंडार; कानपुर | स॑० १६७५४ | प्रष्ठ ११४; मृल्य सवा 
रुपया | भारत के एक राष्ट होने के प्रमाण, भारतीय राष्ट्रीयता का 
विवरण, वतमान शासनप्रगाली की त्रुणियाँ, स्वराज्य की श्रावश्वकता 
आदि विपयों पर अ्रच्छा प्रकाश डाला गया दै। भाषा और विचार 
प्रभावशाली हैं | 

३--हिन्दुस्तान की समस्याएं | ले८--श्री० जवाइरलाल नेहरू; 
प्र:--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली; पृष्ठ २१६, मूल्य एक रुपया । 
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देश की खासकर राजनेतिक समस्थाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर 
लिखे हुए श्री नेहरूजी के महत्वपूर्ण लेखों का संग्रह । 

४--कुछ समस्याएं | ले०--भश्री० जवाहरलाल नेहरू; प्र०-- 
युगान्तर प्रकाशन समिति, पठना | पृष्ठ १४४, सजिल्द, मूल्य सवा 
रुपया | भारत की साम्पदायिक, साहित्यिक, राष्ट्रीय तथा अन्‍्तरांष्ट्रीय 
समस्याओं सम्बन्धी लेखों का संग्रह | इस पुस्तक का विषय “हिन्दुस्तान 
' की समस्याएं? से बहुत कुछ भिन्न है । 


५--राष्ट्रीय साँग। ले०--श्री भगवतीपसाद पांडे; प्र०-- 
लीडर प्रेस, प्रयाग । पृष्ठ २४४, मूल्य सवा रुपया। नेहरू कमेटी ने 
ओपनिवेशिक स्व॒राज्य के जिस विधान की रचना की थी, और जिसका 
सवंदल सम्मेलन ने संशोधन किया था, उस संशोधित विधान के 
आधार पर यह पुस्तक लिखी गयी है। नेहरू कमेटी की नियुक्ति और 
सर्बदल सम्मेलन आदि का भी उल्लेख है। जा 


६--रष्ट्र-बाणी । प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली; मूल्य 
दस आने | इसमें दूसरी गोलमेज सभा में दिये हुए म० गांधी के 
भाषणों का संग्रह है। इसमें भारत की माँग स्पष्ट रूप से बतायी 
गयी है। ह द 

७--दिमागी गुलामी । ले०--श्री राहुल सांकृत्यायन; प्र ०--- 
रामनाथ त्रिवेदी, हिन्दी कुटिया, पटना; पृष्ठ ६५ मूल्य ||) । भारत की 
विभिन्न राजनेतिक समस्याओं सम्बन्धी लेखों का संग्रह । 

८-5हिन्दुस्थान का राष्ट्रीय कण्डा | ले०--महात्मा गांधी; 
प्र०--हिन्दी साहित्य मन्दिर, आगरा; पृष्ठ १४४, मुल्य १) | भारत 
का राष्ट्रीय भएडा केसा हो, तथां राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी दूसरे 
विपयों पर गांधी जी ने सन्‌ १६२१ के लगभग जो लेख लिखे थे उनका 
संग्रह है | ह ः 


५--बन्देमातरम्‌ का रहस्यं | ले० और प्र०--सैयद कासिसअली 
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पीर,” साहित्यालंकार, नरसिंहपर। यह पस्तक साम्प्रदायिकता 
बढ़ानेवाली है, ओर राष्ट्रीय गान के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काने के 
लिए. लिखी गयी है । 

१०--स्व्रामी रामतीशे का राष्ट्रीय सन्देश । इसमें सामाजिक 
ओर धार्मिक कुरीतियों, कुसंस्कारों तथा अन्ध विश्वासों को छोड़ने 
ओर राष्ट्रीय इष्टिकोण से विचार करने की ज़ोरदार अ्रपील 
की गयी है | यज्ञ तथा सन्तानोत्पत्ति आदि के विपय में स्वामी राम ने 
- प्रचलित विचारों के विरुद्ध निर्भीक आलोचना की है | पस्तक सनन 
करने योग्य है | एष्ठ १२० | मल्य बारह आने | अनु० ओर प्र०-- 
श्री० नारायणपसाद जी अरोड़ा, पटकापुर, कानपुर । 


११--संठान-संख्या का सीमा बन्चन | ले०--श्री० सन्तराम 
बी. ए..; प्र<--सरस्वती आ्राश्रम, लाहोर | मृल्य साढ़े तीन रुपये | इस 
पुस्तक का उद्द श्य है--माता पिता जितनी सन्‍्तान का पालन पोपण 
ओर शिक्षण यथोचित रूप से कर सकते हैं, और जितने बर्च्चों के 
उत्पन्न करने से उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, उससे श्रधिक सनन्‍्तान 
पैदा करने से उन्हें परामश्श द्वारा रोकना; और, ऐसी वैज्ञानिक विधिययां 
बतलाना, जिनकी सहायता से वे सन्तान-संख्या को अपने वश में 
रख सके । 


१५-हिन्दी राप्ट्‌ या सूबा हिन्दुस्थान। ले०-श्री थीरन्द्र 
वर्मा; प्र० लींडर प्रेस, प्रयाग; मृल्य १), प्रष्ठ ८४५ | भारतवर्ष में विविध 
' ग्रान्तों की सीमा निर्धारण तथा कुछ नवीन प्रन्तों के निर्माण के पश्न पर 
विचार हो रहा है। इस प॒स्तक में यह बताया गया है कि भारत एक 
राष्ट्र नहीं है, वरन्‌ कई रांप्ट्रां का संघ है, ओर इसके मध्य में समस्त 
हिन्दी भाग भाषी लोगों का देश एक राष्ट्र माना जा सकता है। 
लेखक का मत है कि इस दस करोड़ जनता केयूब का नाम हिन्हुस्थान 
हो, ओर इसे विविध प्यत्नों से मजबूत बनावा जाना चाहिए । 
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--राष्टीय शिक्षा का इतिहास | ले०--भ्री कन्हेयालाल; 
प्र<--काशी विद्यापीठ काशी; पृष्ठ लगभग तीन सो; मय दो रुपये 
इसमे भारत के सतरह राष्ट्रीय शिक्षालयों का इतिहास तथा कार्यक्रम 
दिया गया है। पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा की संमस्या पर अच्छा प्रकाश 
डालती है । 


१४--स्वराज्य ओर शिक्षा । ले८--रायबहादुर पंडित लजा- 
शंकर झा एम० ए० | प्र०--भारती भंडार, काशी | एप्ठ २४८; मलय 
डेढ़ रुपया | वतमान शिक्षा प्रणाली के दोषों के साथ उसके गुणों पर 
भी प्रकाश डाला गया है। नागरिक के रूप सें हमारे क्या ऋतव्य होने 
चाहिएँ, प्रजातंत्र प्रणाली की कया आवश्यकता है, शिक्षा का वास्त- 
विक उद्द श्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा का क्‍या महत्व है, श्रादि विषयों 
पर विचार किया गया है | 


१७--भाषा का प्रश्न | ले०--पं० चर्दघबली पांडेय एम० ए.०, 
प्र०--नागरी प्रचारणी सभा, काशी । मूल्य बारह आने | इसमे राष्ट्र-' 
भाषा हिन्दी, उद्‌ , और हिन्दुस्तानी का ऐतिहासिक ओर गुण-स्वरूपा- 
नुसार वणन किया गया है। 


१६---हिन्दी बनाम उद । ले०--पं० वेक्टेश नारायण तिवारी; 
प्र०--इंडियन प्रेस, प्रयाग | जो लोग यह कद्दते हैं कि भारतवष की 
राष्ट्रभापा उदू है, उनके कथन, का उत्तर देते हुए श्रंकों द्वारा हिन्दी 
ओर उद की परिस्थिति बतायी गयी है | वन 

१७--उद. का रहस्य .ै| ले०--श्री० चन्द्रवलि पांडेय एस० ए.० 
प्र<--नागरीसचारणी सभा, काशी | मल्य बारह आने | इसमें उदू के 
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स्वरूप का मामिक विवेचन है। बहुत सी ऐतिहासिक बातों का भी 
विचार किया गया है । क्‍ । 
बे & 5 का न ० 
१८-हिन्दी उदू ओर हिन्दुस्तानी |. ले---श्री० . पंडित 
पत्नसिंह शर्मा; प्र >--हिन्दुस्तानी /एकेडेमी, ग्रयाग | मूल्य सबो रुपया। 
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सुप्रसिद्ध विद्वान लेखक के भाषा सम्बन्धी विचार जानने 
योग्य है | 

१९--भारत की वर्ण-व्यवस्था ओर स्वराज्य | ले० और 
प्र०--श्री० देवीदत्त जी “टेम्पेत प्रीचर! | मूल्य |), पृष्ठ ८० | पस्तक 
का उद्द श्य यह है कि पाठक मत मतांतर, जाति पांति, और छुआहछूत 
को मिटाकर देश और जाति को स्वाधीन करने में वीरों की भांति 
अग्रत्तर हों । 

२०--भारतवष सें जाति-भेद | ले०--श्री० आचार्य ज्षिति- 
मोहन सेन शास्त्री; प्र०---श्रभिनव भारतीय अन्थमाला, हेरीसन रोड, 
कलकत्ता । पृष्ठ ३०४, मूल्य दो रुपये | इसमें वैदिक युग से लेकर अब 
तक के जाति-भेद की अवस्था तथा व्यवस्था का वन है। यह भी 
दिखाया गया है कि भारत से बाहर कहीं भी जाति-भेद नहीं है। 
पुस्तक विचारणीय है । 


२१--हिन्दू राष्ट्र का नव निर्माण | ले०--अ्राचा्य॑ चत॒रसेन 
शात्नी, प्र०--हिन्दी साहित्य मएडल, दिल्‍ली। मूल्य २), प्रष्ठ ३०२ | 
लेखक ने भारतीय राष्ट्र को हिन्दू राष्ट्र का नाम दिया है | उनका मत है 
कि नव राष्ट्र-निर्माण में सबसे बड़ी वाधक हिन्दू जाति है, अन्य जातियाँ 
बहुत कुछ बढ़ी हुई हैं---यदि हिन्दू जाति उनके बराबर पहुँच जायगी 
ता अन्य जातियाँ खुशी से मिल जायेगी | इसके कुछ परिच्छुद ये हैं-- 
व्राह्मणत्व का नाश, जात-पांत तोड़ डालो, धर्म-पाखण्ड का नाश, 
अछुतपन का नाश, स्त्रियों को निमंव करा, कुरोतियां और रूड़ियां का 
नष्ट कर दो, तथा भाषा भाव और भप । 

२२---बहिष्कृत भारत । ले०--भी ० चम्पालाल जोहरी, प्:-- 
प्रताप पत्तक माला, कानपर । प्रप्ठ ४०; मल्य चार आने। अस्प्रश्य 
जातियों के उत्थान की और देशवासियों का अधिक ध्यान आकर्मित 
करना ही इस पस्तक का उद्द श्य है। 
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२३--हिन्दू हित की हत्या | ले०--भ्री० परिपूर्णानन्द. जी 
वर्मा; प्०--धर्म ग्रन्थमाला कार्यालय, ब्ह्मनाल, काशी | पृष्ठ *६ 
मल्य चार आने | इसमे हरिजनों के चुनाव के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रधान 
मंत्री ने जो निशय दिया था, उसकी आलोचना की गयी है । हरिजनों 
के चुनाव के सम्बन्ध में अच्छा विचार किया गया है। 

२४--भारत का दलित समाज | ले०--भ्री० रामनारायण 
यादवेन्दु बी० ए.० | प्र०--“चांदः कार्यालय, प्रयाग । एृष्ठ १४८, 
मूल्य डेढ़ रुपया । इसमें दलितों की समस्या के विविध पहलुओं पर 
प्रकाश डाला गया है; घामिक, सामाजिक, राजनैतिक समस्यात्रों पर 
विशेष ध्यान दिंया गया है | 

२०--हमारे हरिजन | ले०--भ्री दयाशंकर दढुवे; प्र :--सरस्वती 
सदन, दारागंज, प्रयाग | सन्‌ १९३४; मूल्य चार आने | सन्‌ १६३१. 
की मनुष्यगणना के आधार पर भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों में रहने 
वाले हरिजनों की आधथिक और सामाजिक दशा का संक्षेप में वर्णन 
कया गया है। 

दलितों की समस्या । ले०--दीवान गोकुलचन्द | म०-- 

धर्मग्रन्थमाला कार्यालय, काशी | प्रृष्ठ ५८, मुल्य आठ आने । लेखक 
का मत है कि दलितों की संख्या यहाँ इतनी अधिक नहीं है, जितनी 
पायः दिखायी जाती है; ओर जो है भी, वहं समाज में तेजी से घुली 
मिली जा रही है। । 


२९८--अछुत समस्या | ले०--म० गांधी, अनु०--श्री ० परि- 
पूर्णानन्द वर्मा; प्र०--गंगा अन्थायार, लखनऊ । पृष्ठ १६६, मल्य 
बारह आने | महात्मा गांधी के अछूतों सम्बन्धी अंगरेजी में लिखे लेखों 
का अनुवाद | विषय बहुत उपयोगी और विचारणीय है-। 


-महात्मा जी का महात्रत। ले०--श्री व्यवहार राजेन्द्र 
सिंह | प्र<--महाकोशल हरिजन सेवक संघ, जबलपुर, प्रृष्ठ १७५ | 
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साम्प्रदायिक निणय को बदलने और हरिजनों को उचित अधिकार 
दिलाने के; सम्बन्ध में महात्मा गांधी के सन्‌ १९३२ और १६३३ के 
दो उपवासों ओर उससे पहले ओर पीछे की घटनाओं का वर्णन! 
परिशिष्ट मे हरिजन सेवक संघ का परिचय भी दिया गया है। 

२९--हिन्दुओ ! सावधान | ले० ओर प्र<--पंडित रामचन्द्र 
द्विवेदी, देवघर | प्रष्ठ १०४; मुल्य छः आने | दिल्ली के ख्याजा हसन 
निजामी साहब ने 'दाइण इसलाम? नाम की एक प॒स्तक लिखी थी, 
उसमें हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की युक्तियाँ बतायी गयी थीं | इस 
पुस्तक में उन युक्तियों का उत्तर दिया गया है | 

३०--हिन्दू-मुस्लिम समस्या। ले८--इडाक्टर बेनीप्रसाद; 
प०--साहित्य भवन, लिमिटेड, प्रयाग; प्रष्ठ २१६, मृल्य २) | भारत 
की प्रमुख समस्या---हिन्द मुस्लिम का भेद भाव--पर इस पस्तक में 
एतिहासिक, मनावेज्ञानिक, सामाजिक एवं राजनंतिक दृष्टिकोंणों से 
विचार करते हुए उसे हल करने के उपाय बताये गये हैं | 

३१--हेन्दू-मुसलिस प्रश्न | ले<---लाला लाजपतराय | प्र२-- 
इंडियन नेशनल ग्रेस, महुआ्री बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता | सम्बत्‌ १६८२ । 
मल्य आठ आने | हिन्द मुसलिम यश्न पर लाला जी के विचारों 
का खास महत्व है । 

३२--आजादी के राड़े । लि०---भ्री ० राममनोहर सिंह | प्र०-- 
त्रभिनव भारत अन्थमाला; कलकत्ता; पप्ठ १७१; मल्य डे रुपया । 
पस्तक में लेखक ने भारत की आजादी के सवस जबदंस्त रोड़ हिन्दू 
मसलिम अनेकता पर समयोचित प्रकाश डाला है| अव्यसंख्यकों के 
मनभेद पर निस्यक्ष विचार किया गया ह॑ँ | 

3३---हिन्टग्तान बनाम पाकिस्तान | ले०-- श्री ० दद्धनारायग्य 
ग्रग्नयाल | म०--लाजपतराय पवलिशिंग कम्यनी, कलकत्ता । १ प्ट १४७ 


सत्य मारद आने | हिन्दी में, पाकिस्तान सम्बन्धी यह सम्भवतः पहला 
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पुस्तक है; इसमें इस विषय की कई बिचारणीय वाते हैं। यह सिंद्ध 
किया गया है कि भारतवर्ष अखंड है, श्रोर अखंड रहेगा | 
३४--हिन्दू-मुसलिम समस्या ओर पाकिस्तान | ले०--श्री० 
रुवीरशरण दिवाकर; प्र--मानव साहित्य सदन, वर्धा । एष्ठ १०६, 
मुल्य एक रुपया | लेखक का कथन है कि पाकिस्तान की आवाज एक 
धोखे की ट्टटी है; इसका ध्येय केवल यह है कि भोले भाले लोगों का 
ध्यान उनके जीवन-मरण के प्रश्नों से हटाकर आपस की वू-तू-मैं-में में द 
डाल दिया जाय | | े 
३४--पाकिस्तान | ले०--डाक्टर बेनीप्रसाद; प्र ०--साहित्य 
भवन लिमिटेड, प्रयाग; मुल्य ॥०); एष्ठ ७४। इसमें पाकिस्तान 'से 
सम्बन्ध रखनेबाले, भारतीय राजनीति के कई प्रश्नों पर अच्छा ' प्रकाश 
डाला गया है। इसके प्रकरण हैं---रूपरेखा का विकास, कानून ओर 
शासन, रक्षा तथा वेदेशिक सम्बन्ध, संघ प्रणाली, अल्पसंख्यक समु« 
दायों की स्थिति, विधान. और अधिकार । अंत में निष्पक्ष रूप से येह 
निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि भारत की राष्ट्रीय एकता कायम रहे 
तो अब भी वह नवीन संसार के विकास में अपना संमुचित- भाग ले 
सकता है। " आल थ 
. ३६--पाकिस्तान और क्षत्री | ले०- और प्र०--रंजाः चुवराज 
: दत्तसिंह, लखीमपुर | सं० १६६७ । मूल्य बारह ओने यह पुस्तक 
हमने देखी नही | 
३७--हिंन्दू-मुसलिम इत्तहाद की कहानी | ले०---श्रीं० स्वामी 
श्रद्धानन्द जी | प्र०--तेज॑ -मेस; देहली । प्रृष्ठ ४४ । मूल्य दो आने। 
इसमें स्वामी जी ने हिन्दुओं और मुसलमानों के आपसी भाड़ों का 
संत्तित इतिहास बताया है। | हम 
३८--देशभक्ति की पुकार | लाला लाजपततराय के विचारों का 


संग्रह ।, अनु०- श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा बी० .ए०, कानपुर. पृंष्ठ 
१५ द | 
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२०२, मृल्य एंक रुपया । कुछु लेख ये हँ--मुक्ति का मार्ग (अ्रमंरीका 
से म० गांधी के नाम भेजे हुए पत्र), देशभक्ति, जीवन का उच्द श्य 
स्वदेशी आन्दोलन, हिन्दू राष्ट्रीयता को अध्ययन, पंजाब की दुर्दशा 
'का मूल कारण, भारतीय नेताओं का कतंव्य, कोमी सरगरमी की रूह | 
इन लेखों के ऊँचे भावों के सम्बन्ध में मल लेखक का नाम ही 
काफी है | 

३९--बिनोबा ओर उनके दिंचार | सम्पादक--श्री ० वियोगी हरि 
प्रकाशक---सस्ता साहित्य-मएडल, नयी दिल्‍ली; प्रष्ठ २०४, मत्य |) | 
इसम. “प्रथम सत्याग्रही बिनोबां? शीष्रक से महात्मा जी लिखित परिचय 
और, राष्ट्रीय समस्याओं पर विनोबा के गंभीर विचारपूर्ण लेखों का 
संग्रह है । 

४८०--विचार-विनिमय । ले० ओर प्र ०--शचीन्द्रनाथ सान्याल, 
नवागांव, लखनऊ एष्ठ १८६३, मृल्य एक रुपया | लेखक सुपसिद्ध 
क्रान्तिकारी हैं; पुस्तक में उनके राजनैतिक श्रौर सामाजिक समस्याश्रों 
'सम्बन्धी विचार दिये -गये हैं.| 

: ४९--क्रान्तियुग की चिनगारियाँ। संकलनकर्त्ता-सयंबली- 

सिंह; प्र०-हिन्दी पुस्तकालय, बनारस; एंप्ठ १६१, “मूल्य १॥).। 
राष्ट्रीय प्रश्नों के सम्बन्ध में गांधी जी; पं० जवाहरलाल, डा० भगवान- 
दास, श्री सम्पूर्णानन्‍्द, पंडित सुन्दरलाल आदि विद्वानों के-२६ लेखों 
का संग्रह है । 

४२--भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की रूप रेखा | ले०--- 
श्री रामनाथ समन! | प्र०-सी बना-सदन, प्रयाग; 7१ष्ठ २४, मय ८2 ) | 
भारतीय जनता के मन मे राष्ट्रीय स्वाभिमान की जाणति की संत्निप्त 
चचा | 


शासनपद्धति ; (क) भारतीय---अपने देश की शासनग्रणाली 
के दोप दर करने, और उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए नागरिकों 
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को स्वदेश तथा'विदेशों की शासनपद्धतिः का अच्छा' ज्ञान होना' 
बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष की शासनपद्धति के साहित्य पर विचार 
करने से ये बातें सामने आती हैं--यह साहित्य वहुत कम- है, वहुत सी. 
पुस्तकों, के नये संस्करण नहीं, हुए, और समय-समय पर शासन. 
सम्बन्धी कुछ बड़े बड़े परिवतन- होते रहने। से पुरानी पुस्तकें उपथोगी 
नहों रहीं देशी राज्यों की: शासनपद्धति पर साहित्य और भी कम हैँ | 

भारतवष की राजग्रणाली सम्बन्धी: साहित्य पहले पहल सन्‌ १६१५ 
में सामने आया | इस वर्ष करीब-करीब एक साथ तीन पुस्तक: प्रकाशित 
हुई :--( $ ) भारत शासन, पद्धति, (२) भारतीय शासनपद्धति 
ओर ( ३ ) भारतीय. शासन, | 


१-भारत शासनपद्धति | ले०--श्री० राधाकृष्ण कला | प्र०-- 
खड़ग विल्लास प्रेस, बॉकीपुर । पुस्तक बहुत योग्यता पूर्वक लिखी गयी. 
है |. विद्वान लेखक का स्थर्गवास हो गया.। इस पुस्तक की विशेषता 
यह थी कि उसमें भारत की आधुनिक शासनपद्धतिं का वरणन करने 
से पूष हिन्दुओं, मुसलमानों तथा मराठों की . शासनपद्धति का अ्रच्छा 
परिचय दिया गया । बहुत वर्षा हुए इसका दूसरा संस्करण हुआ; 
पर अब तो ओर नवीन, संशोधितः तथा पंरिबर्द्धितः संस्करण की 
आवश्यकता है। मम कल 

२--भारतीय शासनपद्धति (दो भाग) ले०--श्री ० अ्म्बिका- 
प्रसाद जी बाजपेयी | मूल्य एक. रुपया दो आने, पृष्ठ २२५ | 
इसके वयोबृद्ध लेखक, पुस्तक की यथेष्ट मांग न होने से, हतोत्साह हो 
गये, और उन्होंने जैसे वैसे इसकी दूसरी आजृत्ति तो छपाई; .फिर इस 
ओर से विमुख ही हो रहे | .पुस्तक अच्छी थी, शासन सम्बन्धी कुछ 
विपयों पर विस्तृत रूप से लिखा गया.था। व 

३ भारतीय शासन | लें5--औी० भगवानदास केला |. इसका 
उमय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन होता रहा है। अब इसका 
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'नर्वाँ संस्करण सबवसाधारण के सामने है। यह सन्‌ १६४४ में प्रका- ' 
'शित हुआ | पृष्ठ २४२; मूल्य डेढ़ रुपया | इसके उन्नीस परिच्छेदों में 
भारतीय शासन के सब आवश्यक विषयों का संक्षेप में विचार किया 
गया है | परिशिष्ट में संघ शासन के बारे में लिखा गया है । जहाँ तहाँ 
ह राष्ट्रीय दृष्टि से आलोचना भी हे | प्र---भा रतीय अन्थमाला, दारा- 
गंज, प्रयाग | 

४--भारतीय शासन | ले०--श्री० कन्हैयालाल वर्मा; प्र०-- 
नन्‍्दकिशोर एएड ब्रदर्स, बनारस; प्रृष्ठ ३५० सजिल्द, मूल्य ४)। 
भारत के पहले शासन विधानों पर प्रकाश डालते हुए १६३४ के 
शासन-विधान का आलोचनात्मक अध्ययन, स्थानीय स्वराज्य-संस्थाश्रं 
के वर्तमान संगठन और उनके सुधार के सुझाव मुख्य विषय हैं । 

७--भारतीय शासन परिचय | ले०--पंडित नन्दक्रिशोर 
पांडेय एम० ए०, अ्रध्यापक, आर्य विद्यालय कलकत्ता | प्र०--हिंन्दी 
पुस्तक एजन्सी, २०३ हरिसन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ २४३; मूल्य १।) | 
पुस्तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के मेट्रिक के पाख्यक्रम के अनुसार 
लिखी गयी है। आरम्भ में लेखक की प्रस्तावना श्रेंगरेजी मे है, प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में कुछ प्रश्न दिये गये हैं, वे भी. अ्रंगरेजी -में. 
है। कहीं-कहीं पाठ्य विपय के बीच में भी ऐसे अंगरेजी शब्द 
दे दिये गये हैं, जिनका हिन्दी रूपान्तर नहीं है, और न देवनागरी 
अज्वरों में ही लिखे गये. हैं। हमारे सामने पुस्तक का पहला संस्करण 
हे, जो सन्‌ १६४१ में छुपा है। 

६--भारतवर्प की शासनपद्धति | ले०--श्री० दयाचन्द गोव: 
लीय बी. ए. | प्र०«--मागरी प्रचारिणी . सभा, काशी । यह १६१६ में 
छुपी थी | तब से देश में शासन विधान सम्बन्धी भारी परिवतन द्वोगये, 
पर इस पुस्तक का नया संस्करण नहीं हुआ | मूल्य ॥| एप्ड ८३ | 
प्रकाशन-समय के अनुसार खासी अच्छी है | 
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७--भारतीय शासन व्यवस्था | ले०--श्रीकान्त ठाकुर; विद्या- 
लंकार; प्र---पुस्तक मन्दिर, १७६ हरिसन रोड, कलकत्ता | शष्ठ 
संख्या २४६, मूल्य अजिल्‍्द १॥); सजिल्द १॥॥)। पुस्तक वणनात्मक 
है, और वर्णन खुलासा किया गया है--बंगाल, विद्र, ओर संयुक्त- 
प्रॉन्त के उदाहरण विशेष रूप से दिये गये हैँ | तीसरा अध्याय 'शासन 
सुधार का विकास? बहुत जानकारी से भरा छुआ है। संघ-शासन 
सम्बन्धी बातें भी दी गयी हैं; पर वे यदि पुस्तक के अन्त में अलग से दी 
जाती तो अच्छा होता । पुस्तक उपयोगी है, ओर सस्ती भी | सन्‌ 
१६४० मं छपी है। 


८--नवीन भारतीय शासन विधान | ले०--श्री० रामनारा- 
यण यादवेन्दु बी० ए०, एल-एल० बी | प्र०--नवयुग साहित्य निके- 
त्तन, आगरा | मूल्य २), एष्ठ २७० | प्रथम संस्करण; सन्‌ १६३८। 
पुस्तक के दो भाग हैं--प्रान्तीय स्वराज्य ओर संघ-शासन | संघ-शासन 
अमल में न आने से इसका व्यावहारिक महत्व कम रंह गया | वतमान 
केद्धीय शासन को, पृस्तक में बहुत ही कम स्थान मिला है। पहला 
अध्याय 'शासन विषय के सिद्धान्त” बहुत अच्छा ओर उपयोगी .है, ओर 
लेखक की अध्ययन-शीलता सूचित करता है। 


६--आधुनिक भारतीय शासन । ले०--श्री ० 'गोरखनाथ चोबे, 
एम० ए.० | प्र०--लाला रामनारायण लाल प्रयाग (ः दूसरा संस्करण, 
पृष्ठ 'पौनेचार सो, सजिल्द, मूल्य साढ़े चार रुपये |-इसमसे सन; १९३५ 
के शासन विधान के अनुसार .जो' -शासनपद्धति)! भारतवष स्में प्रचलित 
है, उसका विस्तार पूर्वक वणन है, . कुछ बातें आलोचना पूर्ण भी हैं | 
अपने विषय की अच्छी पुस्तक है।.और मेहनत से लिखी गयी है। शुरू 
'में 'राजनेतिक भारत? का नक्शा दिया गय़ा है;. वह कई वर्ष पहले की - ' 
स्थिति का है, पुस्तक के नाम के “आधुनिक? शब्द-से मेल नहीं खाता | 

१०--शासन-व्यवस्था की ग्रारम्मिक पुस्तक | ले०--श्री ० 
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लाड़िंलीप्रसाद सकसेना' बी० ए.० | मूल्य ॥।),. प्ृष्ठ६२ ॥ यह संयुक्त 
प्रांत के नामेल ओर ट्रेनिज्ञ स्कूलों के लिए लिखी गयी: है। इसमें 
शासनपद्धति संक्षेप में वताथी जाकर, शिक्षा, स्वास्थ, कृषि और 
सहकारिता आदि की चत्वा, है। नया' संस्करण देखने में नहीं. 
आया'। 

४(--नवीन राज्य शासन। ले०--श्रीं» रामचन्द्रजी संघी 
एम० ए० |. प्र---नवंदा बुकडिपों, जबलपुर | तीन भाग; पृष्ठ ५६. 
८ ओर १३४। मू० |), ।॥) ओर ॥); सन्‌ १६२८---२६ । तीनों 
भागों में अभ्यासाथ प्रश्न हैं।मध्यप्रान्त के मिडल स्कूलों के 
लिए स्वीकृत हैं। तीसरे भाग का “विपय प्रन्नेश” इतिहास पाठकों के 
लिए. अच्छा' उपयोगी है।' 

१२--सरल भारतीय शासन । ले>--श्री० भगवानदास केला;: 
प्र०--लाला समनारायण लाल; प्रयाग । चोथा संस्कस्ण सन्‌ १६४४ 
पृष्ठ १०६; मूल्य ॥|), यह लेखक की भारतीय, शासन का छोटा 
संस्करण है, ओर साधास्ण योग्यता वाले प्रारम्भिक पाठकों को लक्ष्य 
में रख कर लिखी गयी है| समय-समय पर इसका नत्ना संस्करण, होत 
रहने. स इसकी उपयोगिता' बनी. हुई है ।. 

१३--सरल राज्य शासन | ले० और प्रा०--श्री० परिडतः 
नर्मदाग्रसाद मिश्र, जबलपुर ॥ तीन: भाग | सन्‌ १६२६-२७ | मूल्य: 
|), ॥#) और ॥“);. एप्ट क्रमशः ७२, €८,. श्रोर १३४। यह्द 
मध्यप्रांत की छुटी,, सातवीं और आठवीं, क्रास के लिए. स्वीक्ृृत हैं । 
प्रथम दो भागों में विद्यार्थियों के अ्रम्यासाथ आवश्यक प्रश्न, भी हैं । 

१४--भारतीय राज्य शासन | ले०--अश्री० भगवानदास केला; 
प्र<--लाला रामनरायण लाल, प्रयाग । तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४५, 
* प्रष्ठ १५२ मूल्य एक रुपया | इसमें सना, पुलिस, न्याय, जल, सती, 
सहकारिता, उद्योग धन्धों और व्यापार आदि पर भी प्रकाश डाला 
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गया है। ऐतिहामिक डृष्टिकोण रखा मया है; पहले दो परिच्छेदर 
कम्पनी का शासन और पालिमंट का शासन बिलकुल एऐतिहा।सक ह्टी 
 हैं॥ तीसरे संस्करण में अब तक के सुधारों का परिचय दे दिया गया 
हैं, और भाषा भी आसान की गयी हे | 
१५-- हिन्दुस्तानी सुधार-गोरखघन्धा | ले०--भ्री ० गौरीशेंकर 
मिश्र; प्र०---भारतवासी प्रेस, दारागंज, प्रयाग; मूल्य ।); एष्ठ ४६। 
भारत में अंगरेजी शासन के कुपरिणाम ओर सन्‌ १६३५४ के विधान 
की बुराइयों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है।| 
' १६--भारतीय राजनीति और शासनपद्धति। ले+--श्री० 
कन्हेयालाल वर्मा; प०-एज्केशनल पब्लिशिंग हाउस, बनारस | बड़े 
आकार के लगभग ५०० पृष्ठ; सजिल्द; मूल्य ३॥) | पहला सस्करण; 
सन्‌ १६३१६ । इसमें भारत के पिछले पचास वर्षो के राष्ट्रीय आंदोलनों 
आर शासन-सुधार का विस्तृत 'विवरण दिया गया हैः। सन्‌ १६.३५ 
करे शासन विधान- का परिचय देने के वाद अंतिम परिच्छेद में भारतीय 
लोकमत और शासन-सुधार? की चर्चा की गयी. है। 
१४--भारत का नया शासन-विधान ( प्रान्तीय स्वराज्य ) ,। 
ले०---श्री० हरिश्चन्द गोयल, प्र>--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी 
दिल्ली; मूल्य ॥); एष्ठ २०२)। सन्‌ १६३५ के विधान का जो अंश 
अप्रेल, १६३७ से भारत छे ग्रान्तों में लागू हुआ था, उसी पर आलो- 
चनमात्मक दंष्टि से विचार किया मया है। अंग्र-जों के श्शासनारम्स से 
अब तक के -विधानों.का संक्षिस प्रिचय भी दिया गया है । 
१८--आन्तीय स्वराज्य की हकीकत | ले०-<श्री ० मुक्कुटपारो 
सिंह; प्र०--नवर्शाक्ति- प्रकाशन मन्दिर पटना; पृष्ठ ७२; अजिल्द; मूल्य 
[:)। सन्‌ १६३५ के शासन विधान « के :प्रान्तों, सम्बन्धी अंश का, 
'कांग्रसी दृष्टिकोण से थोथापत दिखाया गया है |. क्‍ 
१९-राष्ट्रीय. पंचायत । रुम्पादंक--भी० वशपाल बी० ए5, 
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एल-एल० बी० | प्र-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | प्रृष्ठ ५५।. 
: मृल्य चार आने | इसमें राष्ट्रीय पंचायत या विधान सभा के उह्यश्य 
शोर विधान आदि के अलावा यह बताया गया है कि इससे देश की 
वेधानिक समस्या किस प्रकार सुलक सकती है| यह म० गांधी, प० 
जवाहरलाल नेहरू आदि के लेखों का संग्रह है और बहुत उप-. 
योगी है । क्‍ 

२०--आओ पनिवेशिक स्वराज्य या विधान परिषद्‌ | ले०-- 
श्री० रामनारायण यादवेन्दु; प्र«--नवयुग साहित्य निकेतन, राजा- 
मंडी, आगरा | प्रष्ठ ७३६, मूल्य दस आने | इसमें लेखक ने ओऔप 
निवेशिक स्वराज्य का स्वरूप बताया है ओर कनाडा, आस्ट्र लिया, 
न्यूजीलेए्ड आदि ओऔपनिवेशिक स्वराज्य वाले देशों के राजनेतिक 
अधिकारों का वणन किया है | पूर्ण स्वाघीनता ही भारत का लक्ष्य 
क्यों हो सकता है, आदि बातों पर भी प्रकाश डाला गया है | 


२१--भारतीय शासन सुधार | सम्पादक--श्री ० मातासेब॒क 
पाठक । मृल्य ॥); प्र०--विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता [| सन्‌ १६१८ । 
इसमे तत्कालीन शासनपद्धति तथा उसके सुधार के लिए विविध 
योजनाएं दी गयी हैं, साथ में सम्पादकरीय वक्तव्य भी है । 

२२--भारतवर्प के लिए स्वराज्य | मूल अंगरेजी पुस्तक के 
लेखक श्री० श्रीनिवास शास्त्री हैं। प्र०--भारत सेवक समिति, प्रयाग | 
मल्य' ।०); सन्‌ १६१७ । पुस्तक तथ्यांकों और प्रामाणिक उदाहरयों 
से पूण है | लेखक मारतवप के लिए ब्रिटिश साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य 


केसमथंक है । - ये 

२३-स्व॒राज्य या सरकारी मसविदा ( दो भाग ) | सम्यादक-- 
श्री० शापकाश बां० ए०; १०--ज्ञान मण्डल, काशा। ४८5 ५८७ 
स० १६७५ ! सन्‌ १६१६ के सुधारों का आधार यह मसबिदा था। 
'इसे तत्वालीन भमारत-मंत्री श्री० मंट्ग्यू ओर वायसराब चंम्सफार्ड ने 
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सिल कर लिखा था | पहले भाग में खास सरकारी मसविदा है, और 
दूसरे में भारत की भूत और वतमान परिस्थिति की सरकारी आलो- 
' चना | भाषा. सरल है, अन्त में शब्द-कोष भी दिया गया है। 

प्रचाराथ इसका मूल्य आधा अर्थात्‌ ॥|) कर दिया गया है।अब 
इसका केवल ऐतिहासिक मूल्य रह गया है | 


२४--हिन्द स्वराज्य । महात्मा गान्धी ने मूल पुस्तक गुजराती 
में लिखी थी । आपके शब्द में, इसमें बैर के बदले प्रेम की शिक्षा, 
उद्दए्डता को हटा कर स्वार्थ-त्याग को स्थान दिया गया है | प्र०--- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी; कलकत्ता |.प्ृष्ठ ६४, मुल्य ।:) | इसकी कई 
आवत्तियां हो चुकी हैं। इसमें महात्माजी के मशीनों और आधुनिक 
सभ्यता सम्बन्धी विचारों का भी समावेश है। पुस्तक वार्तालाप के 
रूप में है । | 


२५- गांधी सिद्धांत। सम्पादक और प्रकाशक--आश्री० लक्ष्मण 
नारायण गदे , कलकत्ता; सं० १६७७ | मूल्य १); पृष्ठ १२४-)-२७ | 
यह महात्माजी की 'हिंन्द स्व॒राज्य” गुजराती पुस्तक का अनुवाद है 
( देखो (हिन्द स्वराज्य? ) | श्रन्त में कुछ उपयोगी. बातें परिशिष्ट रूप 
में दी गयी हैं ! ४ हे क्‍ 

थ हु कई हर 5८ 4 ( कै 

२६--नहरू कमटो की रिपोट । अनु०---शिवकुमार शात्री, 
प०--विजये प्रेस, प्रयाग | संन्‌ १६२६ ६० । मूल्य दो रुपये। सन्‌ 
१६२८ ई० में कांग्रेस की ओर से सब दलों को निमंत्रित करके शासन- 
योजना बनाने के लिए; पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 
जो कमेटी नियुक्त हुई थी, उसकी यह रिपोर्ट है | इसमें बहुत सी जानने 
योग्य बातें हैं। . 2 | 

२५--गोलमेज सभा । लै०--श्री० चतुर्सेन जी शात्री; - म०--_ 
गज्ञा उस्तकमाला, लखनऊ | सं० १६ “< | मल्य १॥), प्रष्ठ २४२ ॥ 


तन १६२० अंगरेज़ों और-हिन्दुस्तानियों की उस पहली गोलमेज़ सभा 
९६ ह । 
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का बृत्तान्त, जो शासन विधान बनाने के सम्बन्ध में हुई थी। गांधी- 
इरविन सन्धि की शर्तें भी दी गयी हैं; भारतवर्ष की अवस्था, राजनेतिक 
-: अशान्ति, लाहौर कांग्रेस, म० गांधी की चेतावनी भी है । 

२८--गोलमेज कान्फ्रोन्स | ले०--श्री० निरंजन शर्मा “अजित; 
प्र०--श्रीवेक्टेश्वर प्रेस; बम्बई | पृष्ठ, एक सो। भारतीय शासन 
विधान के सम्बन्ध में लंदन में जो गोलमेज सभा हुई थी; उसका 
संच्षित विवरण दिया गया है। इससे देश की तत्कालीन राजनैतिक 
स्थिति का ज्ञान होता है । 

२९--म्युनिसिपल शासन । ले०और प्र०--भ्री० अ्रम्बराग्रसाद 
तिवारी, एडवोकेट, उज्जैन | डिमाई अठपेजी आकार; पृष्ठ ११६, 
सन्‌ १६४१; मूल्य एक रुपया | श्री० तिवारी जी ने ( इनका अब स्वर्ग 
वास हो गया ) इस पुस्तक की रचना करके बहुत उपयोगी कार्य किया 
है । पुस्तक बहुत परिश्रम और श्रध्ययन करके लिखी गयी है। भाषा 
उदू' मिश्रित है। म्युनिसिपेलटियों के संगठन, अधिकार कर्तव्य ओर 
म्युनिसिपल कानून आदि की विस्तृत चर्चा है। म्युनिसपेलटियों के 
मेम्बरों के लिए तो इन विपयों का ज्ञान अनिवाय ही है। मिलने का 
पता भ्री० हरसिद्धि प्रिंटिंग प्रेस, नयी सड़क, उज्जैन | 

३०७-देशी राज्य शासन | ले०--श्री० भगवानदाज़ केला; प्र०- 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | सन्‌ १६४२ | एप्ठ १६-- 
५६० | सजिल्द, मुल्य. ३॥); देशी राज्यों की शासनपद्धति के सम्बन्ध में 
यह खास पृस्तक है। इसके दो भाग हे | पहले भाग के बीस अध्यायों 
मे अंगरेजों के थाने से पूर्व! से 'देशी राज्य ओर संघ शासन! तक के 
बारे में लिखा गया दे | दूसरे भाग के छप्पन श्रथ्वायों में नम्‌ने के तीर 
से लगभग सत्तर रियासतों की शासनपद्थति ओर राजनैतिक जायति 
आदि का बिचार किया गया है। ये रियासतें भारतवर्ष के सभी भागों 
की, और सभी प्रकार की द । पुस्तक के अन्त में दो परिशिष्ट है; एक 
मु पदेशी राज्यों की जनसंख्या और उनमें शिक्षा प्रचार! की एक 


राजनीति साहित्य । १२३ 


तालिका है; दूसरे में देशी राज्यों के बारे में एक बहुत उपयोगी अश्नो- 
वली है । 


३९--जयपुर राज्य का शासन विधान |. ले०--ओऔ ० -शंकर* 
लाल शमो बी० ए०; प्र०--साहित्य भवन, लक्ष्मणगढ़, -जयपुर | 
प्रष्ठ. ११०, सजिल्द, मुल्य २) | जयपुर की राज्य व्यवस्था जानने के 
लिए इसमें काफी सामग्री बतायी जाती है | पुस्तक हमारे देखने - में 
नहीं आयी | 


२--निर्वा चन पद्धति | ले०--ओ० दयाशंकर दुबे एमं० ए.० 
ओर भगवानदास केला | प्र०--भारतीय अन्थमाला, दारागंज; प्रयाग | 
चोथा संस्करण; पृष्ठ ८२, मूल्य ॥|), सन्‌ १६४४ | सन्‌. १६२६: में 
पहला संस्करण “निर्वाचन नियम? नाम से हुआ था | सन्‌ १६१८ से 
नाम निर्वाचन पद्धति किया गया, ओर समय समय पर बदलने वाले 
नियमों .की जगह, सिद्धान्त का विशेष विचार किया गया। 

'शासनपद्धति; ( ख ) अन्य : देशीय---शासन सम्बन्धी 
विषयों से अनुराग रखनेवालों के लिए . अपने - ही. देश की शासन 
पद्धति का विचार करना काफी नहीं होता । उन्हें. श्रन्य देशों की. शासन 
पद्धति का भी विचार करना. होता है। कहाँ कौनसी बात अधिक 
सुविधाजनक या लाभकारी है, और उसका. स्वदेश में कहाँ लक उपयोग 
, किया जा सकता! है, यह ज्ञान बड़े महत्व. का. है । हिन्दी भाषा में 
अभी इस विपय का - साहित्य चेहुत कम है | इसके. अलावा 
बहुत सा पुस्तक पुरानी हो जाती है, उनकी उपयोगिता बहुत कम. रह 
जाती है। आवश्यकता है कि इस .परिवर्तनशील समय में इन पस्तकों 
का नया. संस्करण जल्दी-जल्दी होता रहे। जो हो, हमें हिन्दी में. इस 
विषय की नीचे लिखी पुस्तकें ही होने की वात मालूम है--- 


१>-डुनिया की शासनग्रंणाली और आज : का- योरंपीयं 
युद्ध; दो भाग | ले०--भी० रामचन्द्र वर्मा; प्र०-सस्ता साहित्य' मंडल, 
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नई दिल्ली, मूल्य ॥|) प्रति भाग । यह अंगरेजी लेखक जी० डी० एच० 
कोल की 'माडन पालिटिक्स? के एक भाग का अनुवाद है | पहले भाग 
में ग्रट ब्रिठेन, फ्रांस, अमरीका तथां जमेनी की, और दूसरे भाग में 
रूस टका, जापान और भारत की शासनपद्घति का विवेचन है | श्री० 
कोल का दृष्टिकोण उदार है। हाँ, अब बहुत से -देशों कीः परिस्थिति 
बदल गयी है, ओर पुस्तक के नये संस्करण की आवश्यकता है । 

२--शासनपद्धति | ले०--श्री० प्राणशनाथ विद्यालंकार; प्र०--- 
नागरी प्रचारणी सभा, काशी | मूल्य १); इसमें बहुत से देशों की 
. शासनपदूधति संक्षेप में दी हुई है | पुस्तक प्रानी हैं; नये संस्करण, 
की आवश्यकता है । 

३- संसार शासन । सम्पादक--भ्री रामनारायण मिश्र; प्र०--- 
'भूग़रोल? कार्यालय, इलाहाबाद; पृष्ठ २५६, (सजिल्द) मृल्य २)। इसमें 
दुनिया के प्रायः सभी प्रमुख देशों की शासनपद्धति का परिचय है।ञ्रतिम 
अध्याय में, 'संसार-शासंन सारः शीषक देकर आस्टे लिया, आस्ट्रिया, 
इथियोपिया, कनाडा आदि उन देशों का संक्षेप में परिचय दे दिया 
गया है, जिनकी चर्चा पस्तक में स्वतन्त्र रूप से नहीं की गयी है| युद्ध 
के कारण अनेक देशों का नक्शा बदल गया है;.इसलिए, यद्यपि दमारे 
सामने इस पस्तक का, सन्‌ १६४४ में प्रकाशित दूसरा संस्करण है 
इसम॑ संशोधन तथा परिवर्तन की काफी गुम्जाइश हं | 


४--योरप की सरकार | ले०--श्री ० चन्द्रभाल जौहरी; प्र०--- 
हिस्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग। प्रृष्ठ ३७६, मूल्य ३) | इंगलेंड, फ्रांस 
इटली, जर्मनी, स्विव्जरलेंड. अर रूस की सरकारों का हाल विशेष 
विस्तार से दिया गया है | पुस्तक रोचक ढड़ढ से लिखी गयी है | इससे 
इन देशों की, वतमान मद्यायुद्ध से पहले की, शासनपद्धतियों का श्रच्छा 
ज्ञान होता है | 

१-- घ्वराच्ये | लि०-यों ० बालकृष्णु एम० ए.० | प्र०--कें, सी. 
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भल्ला, प्रयाग । सन्‌ १६१७। प्रृष्ठ २६५ । मूल्य १।)। इसमें 
संसार के स्वराज्य-भोगी राज्यों--इंगलेंड, फ्रांस, जर्मनी, आरस्ट्रिया- 
हँगरी संयुक्त राज्य अमरीका, ओर स्विट्जरलेंड--की, शासनपद्धति का 
अच्छा विचारपूण विवेचन है। कुछ सिद्धांत का भी समावेश है, 
भाषा भी अच्छी है । पर अब पुस्तक पुरानी पड़ गयी है। 

६--बत्रिटिश साम्राज्य शासन। ले०--प्रो ० दयाशंकेर दुबे 
एम० ए०, ओर भगवानदास केला | घ०--भारतीय अन्धमाला, दारा- 
गंज; प्रयाग | तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४५ | (पृष्ठ डेढ़ सो | मूल्य सवा 
रुपया | इस के पहले भाग में कुडु ऐतिहासिक ' परिचय के साथ ग्र ८- 
ब्रियन तथा उत्तरी आयलेंड की शासनपद्धति बतायी गयी है। 
दूसरे खंड: म॑ आयरिश फ्री स्टेट, स्वाधीन उपनिवेशों ओर उपनिवेश 
विभाग के अधीन भू-भागों, के शासन का वणन है| ' 

5--इंगलेंडीय शासन । ले० और प्र०--श्री० गंगाप्रसाद वर्मा | 
मूल्य आठ आने | पुस्तक हमारे सामने नहीं है | कई वर्ष हुए, देखी 
थी, ऐसा याद पड़ता है। ; ० 


८--पालिमेंट । ले<--श्री ० सुपाश्वंदास गुप्त बी० ए० | प्र०--- 
राजपूताना हिन्दी साहित्य समा, भालरापाटन। मूल्य ॥”), पृष्ठ 
२५६ । सन्‌ १६१७। यह अंगरेजी पुस्तक के आधार पर लिखी * गयी 
है | श्रावश्यक परिशिष्ट, इतिहास सम्बन्धी 'फुटनोट तथा पेरेग्राफों- 
: के शीपक आदि हिन्दी भाषान्तर.की विशेषताएँ हैं| अपने विषय की 
बहुत, अच्छी पुस्तक है, ओर परिश्रम से लिखी गयी है. 
गलंड के सांगठनिक कानून । ले०--श्री ० सुपाश्वंदास 
शुत्त वी० ए० | प्र०--कुमार एरंड सन्‍्स, आरा। सम्बत्‌ श६८५१ | 
पृष्ठ १५७, मूल्य १॥) | इसके कुछ विषय ये हैं :--कानून की प्रभुता, 
शारीरिक स्वाधीनता, वाक्‌-स्वतन्त्रता, साबंजनिक सम्मेलन का अधि- 
कार, अशान्ति दमन कानून, 'लढ़ियों की शक्ति का प्रादुर्भाव, आदि | 
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इसक अध्ष्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इंगलंड के कानून कितने स्वा- 
भाविक, ओर नागरिक स्वतन्त्रता के रक्तक हैं | 

१८--जापानी राज्य व्यवस्था | ले८--श्री० गदाधर सिंह, 
प्र<-- प्रकाश पुस्तकालय, अजमेर | मूल्य चार आने । बहुत पुरान्री 
पुस्तक है। अब जापान बदल गया ओर बदल रहा है । 


११--अमरीकन संयुक्त राज्य की शासनप्रणाली | ले८-- 
श्री० देवीप्रसाद गुप्त; प्०--राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर | सम्बत्‌ 
१६७८ | मूल्य १॥॥-); हमें यह पुस्तक देखे बहुत समय होगया, इस 
समय हमारे सामने नहीं है। 

१२--रूस का पंचायती राज्य । ले०--श्री० प्राणनाथ विद्या- 
लंकार | प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | सम्बत्‌ १६८० | 
मूल्य बारह आने । प॒स्तक हमने देखी नहीं है । 

* १३--जमनी की राज्य व्यवस्था। ले०--श्री० मातासेंबक 
पाठक | प्र८--विश्वमित्र कार्यालय; कलकत्ता । मूल्य आठ आने । 
सन्‌ १६१८ । यह प॒स्तक छपने के समय अच्छी उपयोगी थी; अब तो 
इसमें बतायी हुई शासनपद्थति केवल इतिहास की चीज रह गयी है। 
नबी ही प्‌ स्‍्तक चाहिए । 


शासन-इतिहास- किसी देश का शासन-इतिहास जानुना बहुत 
मनोरंजक, शिक्षाप्रद ओर उपयोगी होता है | इससे हमें मालूम होता 
ह कि शासनपदधति सम्बन्धी कौनसी व्यवस्था कब ओर किस दशा में 
एसी होगयी (कि उस में परिवर्तन की आ्रावश्यकता हुई और फिर 
उसका स्प्ररूप कैसा हुआ | यद्यपि शासनपद्धति की कुछ पस्तकों में 
प्रसंगानुतसार एसा वर्णन ्प्न किया जाता हँ, इस वियय की स्वतंत्र पस्तका 
की बहत आवश्यकता है | हमारे सामने ऐसी एक हो पस्तक है--- 

भारतीय राजनीति के अस्सी व | से+--भश्री० सी.वाई३,चिन्ता- 
मगि | अनु०--श्री० केशवदब शमा। प्र०--हिन्दुत्तानी एकेडेमी, 
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व्याख्यानों का हिन्दी रूपान्तर है; इससे सन्‌ १८२७ से १६३५ तक 
की भारतीय राजनीति का अच्छा ज्ञान होता है | 


दण्ड [वधान-..हिन्दी म॑ इस विषय का सिद्धान्त सम्बन्धी सा- 
हित्य अभी बहुत कम है। भारतवर्ष के बहुत से बड़े-बड़े नेता जेल 
ओर कालापानी आदि का अनुभव कर चुके हैं, ओर अ्रभी तक करते 
आ रहे हैं। उनमें से किसी-किसी ने ही अपने अनुभव लिखे हैं। 
न्यायाधीशों और जेल आदि के अधिकारियों म॑ से किसी ने दंड के 
प्रश्न पर अपने व्यापक विचार नहीं लिखे | आवश्यकता है कि इस 
विषय पर खूब साहित्य तैयार हो, जित्षसे उचित लोकमत तेयार होकर , 
यहाँ की दंड प्रणाली में यथेष्ट सुधार हो | द 

४--अपराध चिकित्सा | ले०--श्री० भगवानदास केला । प्र०- 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | पृष्ठ ३२०, मूल्य डेढ़ रुपया, 
सन्‌ १६३६ । इसके पहले खंड में जेल, कालापानी, फांसी आदि बतं- 
मान अपराध चिकित्सा की आलोचना करते हुए इसकी असफलता 
बतायी गयी है। दूसरे खण्ड में अपराधों' की उत्पत्ति के भिन्न भिन्न 
कारणों का विचार किया है। तीसरे खंड म॑ अपराध-निवारण के लिए 
घर का काये, शिक्षा का प्रभाव, तथा समाज ओर राज्य का कतंव्य 
दर्शाया गया है। अन्तिम खंड में वेज्ञानिक चिकित्सा पदथति है। 


२--अपराध ओर दण्ड + लें--सवश्री परमेश्वरीलाल गुप्त 
ओर धूम विहारीलाल सकसेना | प्र5--ज्ञांनमरंडल लिमिटेड, काशी । 
पृष्ठ १९२--५ । मूल्य एक रुप॑यां कोट कर डेढ़ रुपया किया गया | 
सन्‌ १६४३ । पस्तक में अपराध, अपराधी ओर दरंड के विषय में 
बहुत जानकारी भरी हुई है | पाठक के मन में इन विषयों के पति 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पुस्तक छोटी होते हुए भी उपयोगी है। 
इसके लेखकों का मत है कि. अपराधी जातियों के उन्मूलन के लिए 
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सन्तान उत्पन्न करने. योग्य समस्त. स्री पुरुषों की जनन-शक्ति, नष्ट, कर 
दी जाय | यह विषय बहुत विवाद-प्रत्त हैं। इसके लेखकों का कथन है 

हिन्दी क्या किसी भारतीय भाषा में सम्भवतः इस विषय की एक 
भी पुस्तक नहीं हैं| आश्चय है कि इन लेखकों को दूसरी भारतीय 
भाषाओं की पुस्तकों की बात तो दूर रही; हिन्दी की भी, सन्‌ १६१६ 
की प्रकाशित पुस्तक का पता न लगा । 

--₹१ण्ड शास्त्र । ले०--भ्री० प्रकाशनारायण सकसेना; प्र०- 
यू० पी० डिस्चाज्ड प्रिजिनस एड सोसायटी, कोंसिल हाउस, लखनऊ 
मूल्य १|), पृष्ठ ७८ | सजा की भावना और उसके तरीकों का 
विकास, जेलों का इतिहास और वरणन तथा जेलों के नियमादि पर 
प्रकाश डाला गया है। केदी के साथ होने वाले व्यवहार तथा उनके 
सुधार के सम्बन्ध में जो प्रयत्न हुए हैं, उनकी भी चर्चा हैं । 

४--न्याय का संघपे | ले०--भ्री० यशपाल ओर प्रकाशपाल; 
प्र०--विप्लव कार्यालय, लखनऊ; मूल्य ||), एष्ठ १४४ । इस पुस्तक 
म॑ हमारी परिस्थितियों के लिए अ्नुपयुक्त और जजर न्याय की धारणा 
का विश्लेषण किया गया है। अपनी खास शैली म॑ लेखकों ने अनेक 
बातों पर गांधी जी की नीति पर भी अपनी आजाद राय जाहिर 
की है । 

५--प्राणु-दणड | सम्पादक--श्री० चतुरसेन शास्त्री; प्र>-हिन्दी 
साहित्य मणछल, दिल्‍ली; मूल्य १॥), एप्ठ १६०, सजिल्द | “चाँद! के 
फाँसी-अंक के लिए आयी हुई कुछ अ्रप्रकाशित सामग्री का संकलन 
है | कई लेखकों ने प्राण-दंड का अ्नीचित्य लेखों तथा कहानियों दारा 
सिद्ध किया हैं। 





ग० भाई 
परमानन्द एम, ए. | प्र०---लाजपतराय प्रृ्थीाराज साहनी, लाहौर । 
दमरी बार, सं० १६७६ | एप्ठ शश८। मृल्य १॥) इसमे हवालात, 
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जिला-जैल, सेंट्रल जेल, और कालेपानी के जीवन के सम्बन्ध में एक 
भुक्तमोगी का करुणा जनक अनुभव अंकित है। जातीय उत्थान, 
स्वाधीनता का मार्ग, देश और जातीयता, प्राच्य ओर पाश्चात्य, 
आदि कुछ अन्य विषयों पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है । क्‍ 
. ७-अन्दमान की गूज़।| इसमें श्री० बीर सावरकर जी 'के 
कालेपानी से भेजे हुए, उनके भाई के नाम के पत्र हैं। नजरबन्द कैदी, 
प्रान्तीयता, वैयक्तिक मत, महायुद्ध का कालेपानी पर प्रमाव, मातृऋण, 
शासन सुधार, सेना आदि का विचार है | अनुवादक हैं, श्रीं० सिद्ध- 
नाथ माधव लौंढो वी. ए.। प्र० “अणवीर कार्यालय, नागपुर; प्रृष्ठ 
१०८) मूल्य |“) । द 
८--भारतीय जेल | ले०--श्री० महताबर्सिंह वर्मा। प्र०-. 
देशभक्त कार्यालय, मेनपुरी | मूल्य ॥), पृष्ठ १०२, सं० १६७६ | 
लेखक जेल-जीवन के अनुभवी हैं । पुस्तक में जेल-नियम, जेल-भोजन, 
जेल-दंड, जेल अधिष्ठाता; सेंट्रल जेल के. विभाग, आदि सभी मुख्य 
विषयों पर प्रकाश डाला गया है | आवश्यक चित्र या फार्म आदि के 5 
नमूने भी दिये गये हैं। कर 
%-मेरे जेल के अनुभव | प्र०--प्रताप प्रेस, कानपुर । मूल्य 
5) | इसमें महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में तीन वार की जेल- 
आता के झनुभव हैं । महात्मा जी का जीवन हर दंशा में शिक्षाप्रद 
होता है। यह पुस्तक विशेषतया सत्याग्रहियों के विचार करने 
योग्य है। |  -| ह 
१०-जैल में चार मास | ले०--ओ लक्ष्मण नारायण गदें, 
पम्पादक 'भारतमित्र?, सम्बत्‌ १६७६, मूल्य |) | इस पुस्तक से अन्य 
. वाधारण बातों के अलावा बंगाल के जेलों 'की परिस्थिति का अच्छा 
चान होता है । लेखक ने अपने देश-प्रेमी कैदी साथियों का भी परिचय 
दिया है। 394 ीओ, 
२७ 
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११--कारावास की रामकहानी; १६२१-२२। ले०--पं० 
'नरदेव शास्त्री | प्र०--भारतीय प्रेस, देहरादून | पृष्ठ २००। भाषा 
'खूब मनोरञ्ञक है। जेल की बहुत सी बातों की उपयोगी जांन- 
कारी है। लेखक ने अपने जेल के अनभवों का वर्णन किया है| जेल- 
प्रणाली पर भी विचार किया गया है, और उसमें सुधारों की 
आवश्यकता बतायी गयी है | 


१२--हमारी कारावास कहानी । ले०--भ्री भवानीदयाल जी | 
प्र०--सरस्वतीसदन, इन्दोर | सन्‌ १९१८ । मूल्य ॥), एष्ठ ८६ । 
लेखक १६१२ में दक्षिण अफ्रीका गये, ओर उन्होंने ,१६१३ के सत्या- 
अह में भाग लिया। इसी प्रसंग म॑ आपने जेलवास किया। उसका 
पुस्तक में रोचक वरणन है । क्‍ 

१३--जेल-कहानी । ले०---लाला खुशहालचन्द खुर्सन्द; प्र०- 
'मिलाप पुस्तकालय, लाहौरं | एप्ठं १७२; मूल्य एक रुपया | इसमें 
हैदराबाद-सत्याग्रह की घटनाश्रों का वणन है| इससे हैदराबाद के 
जेलवांसियों के जीवन का परिचय मिलता है। 

१४--कारागार | लेखिका--श्रीमती उमिला देवी शास्त्री; प्र०- 
रावी फाइन आर्ट प्रिंटिंग वक्‍स, लाहौर। एष्ठ १४७, मूल्य बरारद 
आने | जेल-जीवन के अनुभवों के आधार पर, इसमें श्राधुनिक जेलों 
की वास्तविक परिस्थिति का जीता-जागता चित्र खींचा गया है | क्‍ 

१५--बारक-छाथा । ले०--ब्रागी रियासती | प्र>--प्रदीप कार्वा- 
लय, मुरादाबाद । ए८्ठ १२६; मृल्य बारह आने | इसमें एक पत्रकार 
ने अपने जेल-जीवन का परिचय देते हुए राजपूताने की एक प्रमुख 
रियासत की जेलों की ददशा ओर वहाँ होने वाले शअ्रत्याचारों का 
बंणन कियां दे। इसके अलावा इसमे लेखक के जल जीवन वे 
ग्रहिन्ता ओर संत्य के वे प्रयोग भी ६, जिनसे जंल-जीवन मे कुछ 
सुधार हुआ । 
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राजनेतिक आन्दोलन; ( क.) मारतीय---राजनैतिक 
आन्दोलन सम्बन्धी साहित्य का राजनीति-साहित्य में एक विशेष स्थान: 
होता है। भारतवासी सदा स्वतन्न्नता-प्रेमी रहे हैं, ओर जब कभी उन्हें. 
किसी शत्र ने अपने श्रधीन करने का प्रयत्न किया है; उन्होंने उसके 
विरोध का भरसक आन्दोलन किया है |.दसवीं ग्यारहवीं सदी-तक॑ तो 
हिन्दू ज्यादातर .स्वृतन्त्र ही रहे। पीछे मुसलमानों के शासन-काल मे 
भी उन्होंने कभी सामूहिक रूप से .पराधीनता स्वीकार नहीं को, कभी 
देश के एक हिस्से में उनकी बेचैनी दिखायी दी, कभी दूसरे हिस्से में । 
आखिर में मुसलमान यहाँ के ही निवासी हो गये। जो हो;- राजपूत, 
सिक्‍ख और मराठों की वीरता और त्याग से इतिहास भरा हुआ. है 
तथापि उनके राजनितिक आन्दोलन का साहित्य हिन्दी में बहुत कम 
हाँ, अंगरेजों के शासनकाल में जो आन्दोलन हुआ, उसके सम्बन्ध 
में कुछ अच्छा साहित्य है, तथा तैयार हो रहा है। .. 
भारतीय राष्ट्र-सभा अथांत्‌ क्रांग्रेस का जेन्म सव्‌ श्यद५ ३० में 
हुआ। तब से देश में राजनैतिक विषयों की चर्चा बढ़ने लगी। परन्ठु 
आरम्भ के तीस वष उसका अधिकांश काय अंगरेजी भाषा में होने 
से, हिन्दी के राजनैतिक साहिन्य. की, उस से विशेष प्रगति न हुई ! 
सन्‌ १६१६ ६० से इसमें धीरे-घीरे सुधार हुआ, कांग्रेस कुछ थोड़े से 
अंगरेजी जाननेवालों की सभा न रह कर, स्वसाधारण जनता के 
सम्पक से आने, तथा हिन्दी में काम करने लगी । ज्यों ज्यों राष्ट्रीय 
आन्दोलन बढ़ा, राष्ट्र-भाषा हिन्दी के राजनेतिक साहित्य को प्रोत्साहन 
मिलना स्वाभाविक था! . 
२--सन्‌ १८०७ के गदर का इतिहास (दो भाग) | ले०--श्री ० 
शिवनारायण द्विवेदी | मूल्य २॥|) न: ४||) पृष्ठ १३३२, सं० १६७६ । 
प्र०--हिन्दी पुस्तक एज़न्सी, कलकत्ता.) सेचन्‌ १८४५७ ई० की महान 
घटना ने अपने वाद. का भारतीय इतिहास .एक खास सांचे में ढाल 
दिया; इसके सम्बन्ध में लोगों में नाना. प्रकार की झूठी-सच्ची वातें 
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या किम्बदन्तियां प्रचलित हैं । इस पुस्तक में बहुत संयम- से साफ-साफ 
बंताया गया है कि इस घंटनी के कारण क्या ये, ओर इसमें क्या क्‍या 
बात हुईं | पुस्तक कई प्रमाणिक अन्थों के आधार पंर लिखी गयी है | 

२--गदर का इतिहास | ले०--श्री० पद्मराज जैंन | प्र०-+ 
विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता | मल्य १), पृष्ठ २६३। संन्‌ १६२३ । 
इसके आरम्भ में, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापंना ओर विस्तार 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। 

३--सिपाही विद्रोह | ले०--पं ० ईश्वरी प्रसाद शर्म्मा | प्र०-- 
राष्ट्रीय ग्रन्थ रक्ताकर कार्यालय, कलकत्ता। सं० १६७६ । मलय ४) 
पृष्ठ ४२५ । सचित्र है, कई प्रामाणिक अन्थों के आधार पर लिखी 
गयी है। वरणन-शैली रोचक है। पुस्तकांत में, सिंहावलोकन बहुत 
विचारपूण है । 

४--सन्‌ ५७ का गदर | इसमे भारतीय असफंल स्वातस्व्य-युद्ध 
की उत्पत्ति और उसके दमन का अच्छा वंणन है। पृष्ठ ३२२६, मृल्य 
१) | पुस्तक हमारे सामने नहीं है । 

प्--क्रान्ति युग के संस्मरण | ले०--भ्रीः मन्‍्मथनाथ गुप्त; 
प्र०--साहित्य सेवक कार्यालय, काशी | एष्ठ २१५; मूल्य, सवा रुपया । 
क्रान्तिकारी रज्ञमंच के एक प्रमुख नेता की लेखनी से निकली हुई यह 
पुस्तक अपने विपय की एक प्रामाणिक रचना है। इसमें भारत के 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास है। इससे पता चलता है कि सारे 
भारत का क्रान्तिकारी आन्दोलन एक सूत्र में अथित तथा एक ही 
उद्द श्य से चलाया गया था | 

६---भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास। ले०-आचाय॑ 

नरेन्द्रदेव | प्र०--नवयुग प्रकाशन मन्दिर, बनारस छावनी । मूल्य ॥), 
पृष्ठ ८६ । यह श्री० कन्देयालालजी की पुस्तक "कांग्र स के प्रस्ताव; 
८४-१६३१? की भूमिका ६। इसमें भारतीय राष्ट्रीय जीवन के 

विकास का <ंखलावदध सुन्दर वृत्तान्त है | 
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७--एष्ट्रीय आन्दोलन । ले०--श्री प्रमूदयाल मीतल; प्र०-- 


राष्ट्र भाषा पुस्तक भण्डार, मथुरा। प्रंष्ठ ३१६। मूल्य १॥), सं० 


१६७६ | पहला संस्करण आन्दोलन के, सन्‌ १६२२ ई० तक के क्रम- 
बंदध इतिहास की दृष्टि से उपयोगी है । नया संस्करण देखने में नहीं 
खाया | 
८--नवयुवको ! स्वाधीन बनो !। संकलयिता और प्र०--श्री ० 
जीतमल लूणिया, हिन्दी साहित्य मन्दिर, आगरा। भूल्य ॥) एष्ठ 
८० । भिन्न-भित्र नेताओं के-जोशीले लेखों या. भाषणों का अच्छा 
संग्रह है। आरम्भ में सुप्रसिदृध आयरिश वीर मेक्स्नी का परिचय 
झोर उपदेश है।. 5. 
६--माडरेटों की पोल | ले०--श्री चांदकरण शारदा बी० ए 
एल-एल० बी० | प्र०--महेश पुस्तकालय, अ्रजमेर | पृष्ठ ६६, मूल्य 
चार आने | इसमें उन पश्नों का. उत्तर दिया है, जो माडरेट लोग 
साधारण आदमियों से जेल-यात्रा द्वारा स्वराज्य, तथा असहयोग के 
सम्बन्ध में किया करते हैं । । 
१०--यंग इण्डिया | अनु ०---भ्री० छुबिनाथ पांडेय, बी० ए«। 
० हिन्दी पुस्तक भवन, कलकत्ता।। तीन भाग, .प्रृष्ठ ४४० -+- ७८६ 
+६७४ | मूल्य १)+-१॥)-+२)। प्रथम भाग मे महात्मा गांधी का 
संज्षित जीवनचरित्र , और “यंग इंडिया? साप्ताहिक पत्र के. इतिहास के 
अतिरिक्त डेढ़ सो पृष्ठ की भूमिका है, जिसमें भारतवर्ष ओर कम्पनी के 
सम्बंन्ध का तथां यहाँ के असहयोग आन्दोलन का इतिहास है। पुस्तक 
मं, जिस दिन से महात्मा जी ने यज्ञ इश्डिया? का भार अपने हाथ में 
लिया, तब से लेकर उनकी जेल-यात्रा तक के.लेखों का विपंयवार संग्रह 
है। पुस्तक का सस्तापन 'सुलभ साहित्य सीरीज? के नाम को सार्थक 
करनेवाला है। 
यह पुस्तक “कांतिकारी विचार? आदि. दूसरे नामों से भी बांजार 
आयी है। यह ठीक नहीं। इससे पाठकों को धोखा होता है। 
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११--ज्रेहरादून और -ढ्वाल के राजनैतिक आत्देलन का 
इतिहास; १९१८-३१ | सम्पादक--श्री० नरदेव शास्त्री, मूल्य ।>), 
पृष्ठ #२८॥ पुस्तक में संक्षेप में भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास 
का भी परिचय है। एक तालिका में जिला देहरादून से काँग्र स आन्दो- 
लन में जेल-यात्रा करनेवालों की व्योरेवार नामावली है । 

१२--तिलक के स्वराज्य पर बीस व्याख्यान | अनु८--श्री ० 
राधामोहन गोकुल जी | प्र०--अ्रन्थ प्रकाशक समिति, बनारस | सं० 
१५७४; मूल्य, सवा रुपया । 


१३--ली० तिलक की जमानत्त | अनु०--श्री ० त्रजनन्दनप्रसाद 
मिश्र, पीलीभीत मूल्य १।) ४ष्ठ १९०--१३६ । इसमें ये विषय है--- 
राजद्रोह का कानून, जमानत का मुकुदमा वैरिस्टरों की बहसें, हाईकोट 
काफैसला, स्वराज्य के व्याख्यान, सम्बादयतन्रों की राय ओर लोकमान्य 
की जीवनी । पुस्तक सन्‌ १६१८६ की होने पर भी ऐतिहासिक एवं 
शजनैतिक महत्व की है। अ्रनुवादक की भूमिका विचारपूण है। 

९१--स्वदेशी आन्दोलन ओर वबायकाट |) मूल लेखक--बाल 
गंगाधर तिलक; अनु०---श्री० माधवराव सग्रें; प्र०--डो ० वासुदेवराव 
लिमये, सीतावर्डी, नागपुर; बड़े अाकार में ६८ प्रष्ठ । मूल्य ढाई आने । 
स्वदेशी आन्दोलन के आरम्भ में उसकी नीति स्पष्ट करने के लिए, 
मराठी केसरी”? में प्रकाशित लेखमाला का भावानुवाद । 

१५४-स्वतन्त्रता की ओर | ले०--श्री० हरिभाऊ उपाध्याय, 
प्र:--सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली; प्रष्ठ ३६०, सजिल्द, 
मल्य १॥) | इस पुस्तक में स्वतंत्रता को जीवन का लक्ष्य बताते हुए, 
उसे प्राप्त करने के साधनों की चर्चा की गयी है। संस्था-संचालन, 
आन्दोलन और नेता, तथा भारत स्वतंत्रता की ओर, आदि अध्यायों 
में राष्ट्रीय कार्य करनेवालों के लिए महत्वपूण बातों पर प्रकाश डाला 
गया हैं| ः द 
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१६--जाला लाजपतराय के लंख और व्याख्यान | अनु०--- 
० नन्‍्दकुमारदेव शर्मा; प्र०--हिन्दी पंस्तक भवन कलकत्ता | मुल्य 
डेढ़ रुपया | लाला जी के विचारों क्री उपयोगिता सब जानते हैं | 


१७--स्वराज्य की मांग | सवश्री सी० आर० दास, विपिनचन्द्र- 
पाल, लो० तिलक, भूलाभाई देसाई, ओर श्रीमती एनीविसेन्ट आदि 
के, सन्‌ १६१८ में दिये हुए व्याख्यान । अनु० और प्र०--श्रीराम 
बेरी, एस० आर० बेरी एंड को०, कलकत्ता । एष्ठ १८९, सचित्र; म॒स्य 
१॥) | इससे उस समय -की स्थिति ओर राष्ट्रीय विचार-धांरा का 
परिचय मिलता है । क्‍ क्‍ 

१८--भारतीय संग्रास | ले०--श्री भाई परमानन्द एम० ए.०, 
प्र०--श्रुकाशवाणी पुस्तकालय, लाहौर | पृष्ठ १८८, मृल्य ॥॥|)। 
इसमे भारतीय इतिहास की मध्य तथा आधुनिक काल की घटनाओं पर 
प्रकाश डालते. हुए, वतमान स्वराज्य आन्दोलन पर विचार किया गया 
है| कांग्रेस, ओर विशेषतया हिन्दू-मुसलिम एकता के सम्बन्ध में श्री० 

साईजी का अपना विशेष दृष्टिकोण है। 


. १०---हम.- स्वराज्य क्‍यों चाहते हैं। श्री०.दसिंह चिन्तामणि 
'केलकर .की अंगरेज़ी पुस्तक का अनुवाद । अनु०--वाबू रामचनन्‍्द्र 
ब्॒मा | प्र०--देव ब्रादस, काशी | सन्‌ १६१८ मूल्य १), पृष्ठ २११ । 
इसमें मारत की ग्राचीन सभ्यता, अंगरेजी शासन में भारत, पालिमेंटरी 
' शासंन की विफलता,.ओऔ्ओर भारत में सरकारी असफलता का विवेचन 
'है (पुस्तक अच्छे प्रमाणों-के आधार पर लिखी गयी है। 


२०-स्व॒राज्य की धूम । इसमें राय बैंकुं नाथ, राजा साईब 
'महमूदावाद, श्री० 'जिन्ना, सुरेन्द्रनाथ बेनजीं, विपिनचन्द्र पांल, लो० 
तिलक, म० गान्धी आदि विविध नेताओं के भिन्न-भिन्न अवसरों “पर 
दिये गये भांषण संकलित हैं | ४०--विश्वमित्र कार्यलय, कलकत्ता | 
मूल्य ॥), पृष्ठ ११२ | 


र 
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२१--ख्राज्य की योग्यता । मूल अंगरेज़ी लेखक--श्री० रामा- 
नंद चेटर्जी | अनु०--श्री० नंदकिशोर ह्विवेदी; मिलने का पता-- 
साहित्य-भवन प्रयाग | मुल्य १), पृष्ठ २१०। सन्‌ १६१७। इसमें प्रमाण 
ओर युक्तियों से, उन मिथ्या ओर स्वा्थ-पू्ण आक्ष पों का खंडन किया 
गया है, जो भारतीय स्वराज्य के विरुद्ध किये जाते हैं। 

२२--स्वराज्य सोपान | ले०--पं० भगवतग्रसाद शुक्क; प्र०-- 
सुलभ ग्रथ प्रचारक मंडल, कलकत्ता | मृ० १), छोटा आकार, प्रष्ठ 
१३६ | इसमे प्राचीन भारत की एक हलकी झलक, इस समय की हालत 
का चित्र, ओर जनता के कतंव्य की सरल विधि ( विदेशी बहिष्कार ) 


बतायी गयी है | 


२३--स्वराज्य ओर हमारी योग्यता । अनुवादक, संग्रहकर्ता और : 


प्र०--भी ०--खूबचन्द मालवीय, गुरुकुल कांगड़ी | मल्य |) “माडन 
रिव्यु? के आधार पर मराठी में लिखित पुस्तक का श्रनुवाद है। 

२५४--रोलेट एक्ट | ले०--श्री मातासेवक पाठक; प्र<--भारत 
पुस्तक मंडार, बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता | मुल्य ढाई रुपये । 

२५--ठटखी भारत या भारत बीती । ले०--पंडित दीनानाथ 
कालिया; प्र०--नवजीवन पुस्तववालय लोहारी दरवाजा, लादार। 
पृष्ठ १२०; मुल्य वारह आने । इसमे पंजाब हत्याकांड की कुछ घटनाओं 
का, डाक्टर किचलू आदि के जेल-जीवन का, श्रौर कालेपाने की कहानी 
का विशद वणन है | 

--जलियांवाला बाग या डायरशाही | ले०--दो 'न्याव 

प्रमीः, प०--तिलक ग्रन्थ माला, मथुरा | प्रृष्ठ ६०, मूल्य ॥)। पुस्तक 
ग्रसहयोग के भावों की सेरक है । 

२७५--पंजाब वाती या पंजाब हत्याकांड। ले०--डाक्टर 
सत्वपाल वी० ए०; प्र०--श्री० राजपाल, सरस्वती आश्रम, लाहीर | इसमें 
अमृतसर के जलियांवाला बाग की भीपण दुघटना सम्बन्धी छोटी छोटी 


प्रभावोत्यादक कद्दानियां हैँ। मूल्य १) । 


>>, 
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राजक्राति वहां की सामाजिक अवस्था, एवं विदेशियों पर बड़ा प्रभाव 
डालनेवाली थी । गे का कम 
. १४--चीन की आवाज़ । मूल पुस्तक श्रंगरेजी में है । . उसका 
गुजराती अनुवाद हुआ | हिन्दी भापान्तरकार' श्री बैजनाथ महोदय 
बी० ए.० हैं। मूल लेखक से यह स हुआ कि उसके देश की 
सरकार द्वारा चीन के प्रति अन्याय ओर अत्याचार हो; उसने 
अपने देशबन्धुओ्ों के चेताने के लिए यहः प्रभावोत्पादक पुस्तक इस 
डज्क से लिखी है मानो चीन के एक नागरिक ने अंगरेजों को पत्र भेजे 
हैं| मूल्य ।7), पृष्ठ १३३। 

१६--वींन का स्वाब्ीनतान्युद्ध। ले०--श्री० श्रीकृष्णचन्द्र 
विद्यालंकार; प्र०--विजय पुस्तक भंडार; अजुन प्रेस, देहली। पृष्ठ 
२१२; मूल्य, डेढ़ रुपया | इसमें लेखक ने सन्‌ १७६२ से १६३७ तक 
की चीन की राजनैतिक परिस्थिति पर विचार किया है, चीनवासियों के 
प्रयत्नों का, उनके उत्साह और साहस का, सुन्दर चित्र खींचा गया है। 

१७--जापान की. राजनैतिक ग्रंगति। अनु०--पं » लक्ष्मण- 
नारायण गद।| प्र ०--ज्ञानमर्डल, काशी | एष्ठ ४१० | मूल्य ३॥+); 
सं० १६७८ । जापान की स० १६२४ से १६६६ तक की प्रगति का 
विवेचन है| जापान के इतिहास का तिथिवार घटना-क्रमः भी दिया 
गया है| जहाँ तहाँ प्रसंगानुसार सिद्धान्तों का भी अच्छा विवेचन है। 
बहुत उपयोगी है। 

१८--इक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह; दो भाग । ले०--महा- 
त्मा गांधी, प्र---सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली। मूल्य १॥:) | 
दक्षिण अफ्रोका में सत्याग्रह संग्राम आठवष चला, वहां 'सत्याग्रह? शब्द 
का आविष्कार और प्रयोग हुआ | महात्माजी उसके संचालक थे 
अतः स्वभावतः इसके लिखने के आप सवश्र ष्ट अधिकारी थे पुस्तक 
के आरम्भ में यह भी बतादिया गया हैँ कि भारतवर्ष में आन्दोलन 


डै 
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१०--विनाश था इलाज़ | (योरप में सत्य और अहिन्सा के 
कुछ संयोग ) | लेखिका--कुमारी म्यूरियल लेस्टर; अनु ०-श्री रामनाथ 
पुमन!; प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नई देहली | प्रष्ठ १६२, मृल्य 
बारह आने | इसमे योरप के राष्ट्रों की युद्ध-लिप्सा, ओर वहाँ के 
शान्तिवादियों के अहिन्सात्मक शांति-प्रयत्नों का वणन हे । 

१?--एशिया की क्रांति । ले"--श्री० सत्यनारायण पी-एच. 
छी. | प्र--सस्ता साहित्थः मण्डल, नयी देहली | मृल्य १॥)। एप्ठ 
४४४ | लेखक ने योरप की यात्रा की है, ओर समाजशाख्त्र 
आदि का खूब अध्ययन किया है। वह एशिया के, ओर उसके साथ 
संसार के, उज्ज्वल भविष्य की दृढ़ आशा करता है। पुस्तक में रूस, 
चीन, जापान, भारत, फारिस आदि की जाशति का विवेचन है । 


१२--एशिया का जागरण । ले०--श्री० लक्ष्मणनारायण 
गद; प्र८--हिन्दी पुस्तक भवन, कर्लकत्ता | मूल्य १), पृष्ठ २२; 
संम्बत्‌ १६८१ | इसमें चीन, जापान, और भारतवर्ष की राजनैतिक 
भावनाओं तथा कार्यों का वर्णन है। एशिया के विविध देशों की 
सांस्कृतिक एकता को लक्ष्य भें रखकर यह रचना की गयी है | बहुत 
विचारपूण है । 

१३-एशिया सें प्रभात | मूल लेखक--फ्रांसीसी दाशनिक श्री० 
पाल रिव्ड | अनु ०--ठाकुर कल्याण्सिह शेखावत । प्र०--गंगा पुस्तक 
माला, लखनऊ । मूल्य ॥|) | एशिया की एकता ओर भविष्य, जापान 
का संदेश, प्रजातंत्र, भावी मनुष्य जातीय समानता संघ आदि विषयों 
पर सुन्दर विचार प्रकट किये गये हैं | 

१४--चीन की राज्य-क्रांति | ले०--श्री० सम्पूर्णानन्‍्द जी, 
प्र<--प्रताप कार्यालय, कानपुर, मूल्य १॥), प्रष्ठ लगभग २००। 
पुस्तक में चीन का प्राचीन इतिहास देते हुए बताया गया है कि वहाँ 
राजसत्ता का अन्त होकर, किस प्रकार प्रजातंत्र की स्थापना हुई | यह 
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 ४--संसार व्यापी असहयोग | अंगरेजी पस्तक का भावानु- 
. तोंद | अनु०->-श्री० शंकरराव जोशी | मृल्‍्य ||”), पृष्ठ ६८। प्र०--. 
हिन्दी राष्ट्रीय अन्थमाला, खेंडवा | इसमें इस बात का अच्छा 
विवेचन है कि भारतवर्ष के बाहर, कोरिया, हड्लरी, आयलेैंड़ आदि 
देशों में असहयोग कैसे चला, और उसे कहाँ तक सफलता मिली। 


६--संसार की समाज क्रांति और हिन्दस्तान | मल लेखक-- 
डा० गजानन श्रीपत खैर; प्र०--काशी विद्यापीठ, बनारस; पृष्ठ २८५; 
मृल्य १॥|) | संसार केअ्नेक प्ररातिशील देशों की यात्रा करके लेखक ने 
वहाँ की सामाजिक स्थिति तथा नवीन ओर प्राचीन संस्कृति का अध्य- 
यन किया, ओर उसका आलोचनात्मक विवरण लिखा । पुस्तक जानने 
योग्य बातों से भरी है। विविध देशों की हलचलों ओर राजनीति के 
समभरने में सहायक है | 
७-पराधीनों की विजय-साला। ले०--मुन्शी नवजादिक- 

लाल श्रीवास्तव | प०--नरेनंद्र पब्लिशिंग हाउस, चुनार | मृल्य २॥|), 
पृष्ठ ४झ८, सन्‌ १६३४ | इसमें संसार के भिन्न-भिन्न छुत्तीस पराधीन 
देशों के स्वतन्त्रता-प्राप्ति सम्बन्धी किये गये प्रयत्नों का संक्षिप्त 
परन्तु रोचक और शिक्षाप्रद वशन है। पुस्तक अपने ढज्ञ की बहुत 
उत्तम है ! 
८--स्वाधीनता के संग्राम | ले०--श्री राभाशीष - सिंह, प्रं०-- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | सं० १९०३; मृल्य सवा रुपया | 

. ९-..प्रें सीडेंट विलसन और संसार की स्वाधीनता | ले०-- 
श्री० सुखसम्पत्तिताय भरडारी। प्र०--मध्यभमारत पुस्तक एजन्सी 
इन्दौर, मल्य ||), पृष्ठ दझ८ | गत योरपीय महाभारत के समय अमरीका 
के राष्ट्रपति विलसन का नाम संसार के कोने कोने में फेल गया था | 
आपके विचारों में स्वाधीनता ओर समानता आदि के उच्च भाव हैं। 
पुस्तक में आपके परिचय के अतिरिक्त, आपके सात महत्वपूर्ण: 
भाषण हैं । 
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राजनतिक आन्दोलन; ( ख ) अन्यदेशीय---.जब किसी 
देश की जनता स्वराज्य-प्राप्ति के आन्दोलन में लगा हाँ, उसे समय 
उसके लिए अन्य देशों के आन्दोलन सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन 
आर मनन अनिवाय ही हो जाता दई | इससे उसे बहुत शिक्षा मिलता 
है, श्रीर वह उससे बड़ा लाभ उठा सकती है। इस विपय का नाच 
लिखा साहित्य हमार सामने आया है--- ु | 

2--संसार की क्रांतियाँ ) ले०--श्री ० सुखसम्पतिराय भंडारी; 
प्र<--राष्ट्रीय साहित्य भण्डार, श्रजमेर | प्रष्ठ रशे८, मूल्य १॥*), 
सन्‌ १६२३ ३० | संसार का स्वातंत््य नाश, पीतांग का स्वार्तेत्य नाश, 
चीन की राज्य क्रान्ति, कोरिया का स्वातन्त्य युद्ध, मिस में नयी जाग्ति 
अमरीका की राज्य क्रान्ति, श्याम की स्वाधीनता का नाश, ओर भारत 
में क्रान्ति का वर्णान है। भाषा सजीव है । 

२--विश्व की भ्रीषण क्रांतियाँ ।- सम्पादक--अश्री० वीरेन्द्र 
विद्यार्थी प्र०--एस. एल. विन्दु। मलल्‍्य १), पए्रष्ठ केवल १२०। 
आरम्भ में 'शान्ति शोर क्रान्तिः पर कुछ बिचार करके विशेषतया 
भारत सम्बन्धी विषय ही लिया है; रूस और चीन के सम्बन्ध में बहुत 
थोड़ा विचार हुआ है । 

३--संसार की क्रान्ति कथा | ले०--भ्री० जगदीशचन्द्र हिमकर 
प्र०--जादशति प्रिर्टिंग वक्‍से, सलकिया, हवड़ा। (ए्रष्ठ २१६, मूल्य 
दो रुपये | इसमें इककीस देशों की क्रान्तियों का इतिहास सरल तथा 
रोचक ढक्क से दिया गया है | 

४--असहयोग' का इतिहास | मूल लेखक--ए.० फेनर ब्रॉकवे; 
अनु०--रामचन्द्र वर्मा; प्र०--मनमोहन पुस्तकालय, काशी | पृष्ठ 
१०३, मल्य ।॥) | हंगरी, मिख्ल, कोरिया; आयलैंड आदि देशों ने 
किस प्रकार अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए असहयोग कां मांग 
अपनाया इसका अच्छा विवरण है | 
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५-अकालियों का आदर्श सत्याग्रह और उनकी- विज्ञेय । 

ले०--बाबू सम्पूर्णानन्द जी बी. एस-सी.]. प्र०--हिन्दी साहित्य 
मान्दर, बनारस] मूल्य आठ आना | पुस्तक शिक्षाप्रद है। आरम्भ 
म सक्‍खा क पूव इतिहास का संक्षिप्त परिचय होने से इसकी -उपयो- 
गिता ओर भी बढ़ गयी है | 

४६-अकाली दर्शन | प्र८--प्रताप पुस्तकालय, काॉनपर | पृष्ठ 
१००; मृल्य ॥॥) | पुस्तक म॑ वीर अकालियों के संत्याग्रह संग्राम का 
सचित्र तथा शिक्षाप्रद वणन है । 

४७--विजयी बोरडोली | ले०---श्री ० वैजनाथ महोदय | प्र०- 
सस्ता साहित्य मर्डल, नई दिल्ली | मूल्य २)। बारडोली में किसानों 
की जो अद्भुत विजय हुई, वह हमारे स्वाधीनता-संग्राम की चिर- 
स्मरणीय और शिक्षाग्रद घटना है | पुस्तक प्रामाणिक है, और सचित्र 
भो | विषय विवेचन में स्पष्टता और निर्भीकता है, पर अपत्युक्ति नहीं | 
आरम्भ में, इस संग्राम के संचालक सरदार वल्‍लभ भाई का परिचय भी 
 है।. पृष्ठ कुल मिलाकर पांच सौ से अधिक हैं। 
.. ध्ट्ॉझऑयद्धन्‍्यात्रा में प्रवचन | प्र---शुद्ध खादी भंडार; हेरिसन 
रोड, कलकत्ता। छोटे आकार के सौ प्रष्ठ, मूल्य डेढ़ आना । साबरं- 
मती से दांडी तक की सत्वाग्रह-यात्रा मे महात्मा गांची के दिये हुए व्या- 
ख्यानों का संग्रह | 

४९--्रिटिश सरकार ओर भारत का समभोता । ले०-श्री ० 
केशवकुमार ठाकुर। प्र०--हिन्दी पब्लिशरस एरड' को ०, प्रयाग | मूल्य 
7), प्रृष्ठ १४३ । कुछु प्रारम्भिक बातों के वर्णन के पश्चात्‌ सन्‌ 
१६३० की राजनैतिक घटनाओं, तथा' कांग्र स ओर सरकार के सम- 
भोते का वर्णन ओर उसकी आलोचना है। 

५०--र चनात्मक काय-क्रम। पग्र०--सस्ता साहित्य मण्डल; 
नयी दिल्ली; बड़े आकार के २२ पृष्ठ, मूल्य >) | गांधी जी के रचना- 
त्मक कार्यक्रम सम्बन्धी लेखों का संग्रह | 
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३४--सत्याग्रह् : क्यों, और कब, कैसे ? प्र---सस्ता साहित्य 
इल, नयी देहली | बढ़े आकार के ५४४ प्रप्ठ, मूल्य तीन थाने | 

महात्मा गोवा के सत्याग्रह सम्बन्धी विचार। पराराशष्ट में श्रा० जवाहर- 
लाल जी नेहरू ओर महादेव देसाई के दो-दो लेख | 

४०--अहिन्सा-विवेचन | ले०--श्रीं> किशोरलाल मश्न,बाला;: 
प्र०--सस्‍्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | प्रष्ठ ११८, मूल्य आठ थाने | 
छुः लेख हैं; अहिन्सा के विविध पहलुओं पर अच्छा विचार. किया 
गया है । रा 

:११--गांधी की आंधी | ले---भ्री ० चतुरसेन शासत्री | प्र०--- 
संजीवनी इन्ह्टीट्यूट, दिल्ली | मूल्य १।), शण्ठ १६२। महात्मा गांधी 
विशेधतया सन्‌ १६१६ इ० से भारतीय आन्दोलन के प्रधान सूत्रधार 
हैँ | इस पुस्तक मे उनकी नीति, कार्य-क्रम, तथा फलाफल की आलो- 
चना की गयी है। लेखक का कुड्ठ अंशों में अपना जुदा दृष्य्कोण हे, 
ओर उसे चलती हुई जीशीली भाषा में जाहिर किया है। , 

४२--चम्पारण में म० गांधी | ले०--देश-रत्न श्री० राजेन्द्र 
प्रसाद जी । ग्र०--श्री अनुग्रहनारायण सिंद जी, मुरादपुर, पटना । 
पृष्ठ १६९४; मूल्य २)। नील के खेती करनेवाले गोरों के अत्याचारों से 
जनता को बचाने का जो प्रयत्न महात्मा गांधी ने किया था, उसका 
शिक्षाप्रद वशन है। | 

४३--चम्पारन की जांच | सन्‌ १६१६ में चम्पारन के किसानों 
की करुण पुकार सुनकर म० गांधी वहाँ गये। एक जांच कमेटी 
नियुक्त हुई और अन्त में किसानों का उद्धार हुआ । पुस्तक में जांच 
कमेटी को रिपोंट दी गयी है। विचारणीय है। ह 

४०४--सविनय अवज्ञा जांच कमेटी को रिपीर्ट' | इसमें असह- 
योग आन्दोलन का जन्म, उसका तीत्र गति से प्रसार, सरकार का 
दमन, कोसिलों में भाग लेने न लेने के सम्बन्ध में विचार, आदि पर 
त्रच्छा प्रकाश डाला गया है। 
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प्र०--ग्रान्धी हिन्दी पुस्तक भमण्डार, बम्बेई । मल्य १॥॥), प्रृष्ठ २३३ । 
इसक सथम खण्ड म॑ सत्याग्रह का स्वरूप, प्रकार, प्रयोग तथा विविध 
भेदों पर विचार किया गया है ) दूसरे खण्ड में अगरेज़ी शासनपद्धति 
के दांष, प्रजा की दुदंशा, असहयोग-सिद्धि के उपाय, आदि का विवे- 
चन है। शल्नी रोचक और प्रभावशाली है । 
३४--सत्याग्रह की मसीमांसा. | प्र०--विश्वमित्र कार्यालय, 
कलकत्ता | पृष्ठ ६२ | इसमें, छोटी सी परन्तु विचारपूर्ण भूमिका के 
बाद, सत्याग्रह सम्बन्धी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के लेख ओर 
भाषणों का संकलन है। | 
२०---गांधोजी का बयान या सत्याग्रह सोसोंसा | अनु ०--- 
श्री० कृष्णुलाल वर्मा; प्र>--पग्न्‍न्थ भण्डार, माटु गा, बम्बई । आरम्भ 
में सत्याग्रह के प्रारम्भ सम्बन्धी महात्माजी का एक लेख है। पश्चात्‌ 
स्व श्री० हन्टर, रेंकिन, ओर सेतलवाड आदि से, महात्मा गान्धी का 
पंजाब हत्याकांड सम्बन्धी प्श्नोत्तर है । 
३६--गांधी गीता । ले०--पं ० नरोत्तम व्यास | प्र---श्री ० राम- 
लाल वर्मा, कलकत्ता | मुल्य २), एष्ठ २२६, सं> १९७९ । आरम्भ मे 
महात्माजी के कुछ उपदेशों का संग्रह है, फिर अ्रवतारवाद पर विचार 
' करके १८ अध्यायों म॑ महात्माजी की एक युवक से वातालाप के रूप 
में, उनके विचारों तथा सिद्धांतों का सरल सुबोध वन किया गया है । 
39७ -असहयोग दशन | महात्मा गांधी के कुछ लेखों और 
व्याख्यानों का संग्रह । अनु5--श्री ० हरिभाऊ उपाध्याय; प्र०-- हिन्दी 
साहित्य मन्दिर, इन्दौर | एष्ठ १३४०; मूल्य १।) सन्‌ १६२१। 
३८--असहयोग । लेखिका--श्रीमती प्रिंयम्बदा देवी; प्र०-- 
भारतीय भंडार, अलीगढ़; मूल्य ॥£) | इस में असहयोग को- आवश्य- 
कता, उपयोगिता, स्वरूप, और कार्यक्रम आदि सम्बन्धी साधारण 
लेख हैं । । 
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२८--पश्ात्र रहरय:। प० कृष्णकान्तजी मालबीय - के शब्दों में 
बह ६ अपल २६१६ ई० से अगस्त १६१६ तक का भारतीय -त्रांट्श 
शासन का इतिहास हैँ; त्रिटिश दमननीति, थरोंडावरशाही, श्र भारत 
में क्ष-त्रिद्विश शासन का यह स्मारक सरुतम्म 6 | प्र०--श्रम्यूदय प्रेस, 
प्रयाग; ले०--श्री ० कपिलदेव मालवीय | मल्य बारह आने । 
. २६८--पंजाब की बवेदना । इस पुस्तक में लाला लाजपतराब ने 
पञ्जाव पर किये गये अत्याचारों, ओर स्त्रियों बूढ़ों ओर बच्चों के साथ 
किये गये अ्मानुपिक व्यवद्यार का समंभेदी वर्णन किया है । 

२०--पञ्ञाव का भीषण हत्याकाएण्ड | इसका दूसरा नाम हे, 
कांग्र स कमीशन तथा हंटर कमेटी की रिपध का अनुवाद | श्रनु ०--- 
पं० चन्द्रशेखर पाठक; प्र०--निद्यालचन्द वर्मा, कलकत्ता । मल्य १॥।), 
पृष्ठ ५३६ | हंटर कमेटी की रियो बहमत, ओर अल्पमत दों भागों में 
है। पुस्तक सचित्र हे । 

३१--मालवीय जी और पंजाब । प्र०--अभ्यूदेय प्रेस, पयाग; 
पृष्ठ १७१, मूल्य एक रुपया | महामना मालवीय जी ने १८ सितम्बर 
१६१६ को केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में व्याख्यान देकर जलयांवाज़ा 
बाग के हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की थी, ओर उस कांड से 
सम्बन्ध रखनेवाले अफसरों के बचाव के लिए पेश किये गये सरकारी 
विल का घोर विरोध किया था| वह सुग्रसिद्ध व्याख्यान ही इस पस्तक 
का विषय है । । 

३२--हस असहयोग क्‍यों कर | सम्पादक--श्री० रामरख सिंह 
सहगज़ञ; चाँद कार्यालय, प्रयाग | दूसरा संस्करण, सन्‌ १६२२ । मृल्य ||), 
पृष्ठ.६१ | इसमे असहयोग के भिन्न-भिन्न कारण, आवश्यक तथ्यों 
सहित बतलाकर परजाब हत्याकांड आदि सम्बन्धी कुछ लेख तथा पात्रों 
का संकेलन किया गया है । 


३३--सत्याग्रह ओर असहयोग | ले०--पं ० चतुरसेन शात्तरी | 
श्द 
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कहाँ कहाँ इस रूप में हुआ । यह पुस्तक सत्याग्रह के सिद्धान्त का 
विकास जानने के लिए बहुत उपयोगी है । | 
१९-मिस्र की स्वाधीनता | ले ०-- श्री सम्पू्र निन्‍द बी ०एस-सी ०] 
प्र---सुलभ ग्रन्थ प्रचारक मण्डल, कलकत्ता | मूल्य ३); प्रृष्ठ २१८ । 
मिश्र का प्राचीन इतिहास देने के बाद; स्वाधीनता-प्राप्ति के 


आन्दोलन, और वाधाओं का वर्णन किया गया है । पुस्तक 
शिक्ञाप्रद है । 


२०--मिखस्र की आज़ादी की जंग | ले० और प्र०--श्री ० मान- 
जीतसिंह राठौर ब[० ए०; दहरादून | मृल्य्‌ () ; ४०्ठ ३६, बड़ा आकार। 
पस्तक छोटी है, पर अच्छे ढड़् से लिखी हुई तथा उपयोगी है| हाँ, 
यह सन्‌ १६२२ की छुपी है। नये संस्करण की आवश्यकता है। 

१--फ्रांस को राज्य-क्रांति। मराठी पुस्तक का अनुवाद 

अनु०-बाबू प्यारेलाल गुप्त ] स० १६७८, द्वितीय सस्करण | मूल्य १०), 
पृष्ठ २९८ । प्र---तरुण भारत अन्थावली, कानपुर ) पुस्तक भें जहाँ 
तहाँ राजनेतिक कायकर्ताओं और नेताओं के कथनोपकथन .या 


वार्तालाप के महत्वपूर्ण अंशों का'समावेश होने से विषय बहुत रोचक 
हो गया है । 


२२--आयलैंड में होमरूल | ले०--श्री० सुरेन्द्रनारायण 
तिवारी | प्र>--श्रभ्युदय म्ंस, प्रयाग | पृष्ठ १३०, मूल्य |) | इससें 
आयलेंड ने किस प्रकार, क्रिन कठिनाइयों को. सहकर स्वाधीनता पाप्त 
की, इसका भारतवासियों के लिए शिक्षाप्रद वणन है । 


२३--स्रतंत्रत्ता के प्रसी या सिनफिनिर । ले०--पं० पारसनाथ 
जिपाठी | प्र--भारतीय प्स्तक एजन्सी; कलकत्ता | मू० |); उध्ठ ४० । 
इसमें आयलेंड को स्वाधीनता का संक्षिप्त परिचय है | 


४ आयलड का स्वातल्त्य युद्ध । यह सुप्रसिदध आयरिश 
कान्तिकारी श्री० डेलब्रीन की आत्म-कथा.का सावानुवाद है- अनु ०-.... 
५१६ 
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श्री? वलवन्त 4 प्र०>-न्ञताप्र कार्यालय, कानपरं] मूल्य |), पृष्ठ €€ | 
आयरिश वार के त्यागसय जीवन का - यह आकर्षक वन बहुत 
शिक्षाप्रद ओर उत्साह-वद्‌ घक है | ७ 5: - «| #-. क्‍ 

२२--अआयलंड का राज्य-क्रान्ति - अथवा शिनफिन रहस्य |: 
प्र:--राष्ट्रीय , अन्थमाला, - इलाहाबाद । लेखक का ८नाम नहीं 
मूल्य [:) | पस्तक छोटी होने पर भी उपयोगी है। इसमें आयरिश 
देशभक्तों के स्वतंत्रता-आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास है | 

२६--इटली की स्वाधीनता.। ले०--श्री » नंदकुमारदेव शर्म्मा। 
मूल्य ||); प्रष्ठ १०३ | प्र:---तरुण भारत ग्रन्थावली, कानपर। मेजिनी, 
गेरीवाब्डी, कावर जैसे सुप्रंसिदध _देशभक्तों के नेतृत्व में इटली निवा-,- 
सियों ने किस प्रकार अनेक कष्ट सहत हुए अपना मातृभूम को स्वाधीन.. 
किया, इसका वर्णन है ।. 

: २७-- नरमेंघ | ले०--भश्री० चन्द्रभाल जोहरी | प०--सस्ता 
साहित्य मण्डल; नयी दिल्‍ली | मूल्य १।), पृष्ठ ७७६। इसमें हालेंड- द 
निवाधियों के, स्वाधीनता की रक्षा में किये हुए आत्म बलिदान का. 
चित्र है। यहं अंगरेज़ी की एक सुप्रसिदध पस्तक के आधार पर लिखीं 
गयी है | श्र।० जोहरी जी ने भांपा को वेसा ही सजीव रखने का प्रयत्न 
क्रेया है | पस्तक स्वातन्त्य-युद्ध के लिए सज्ञीवनी शक्ति प्रदान करने 
वाली है| हि ह 
२८--सीवियत संब की कम्यूनिस्ट पाटी का इतिहास | प्र०- 
जनप्रकाशन ग्रह, राजभवन, सेण्ढस्ट रोड, बम्बई ४; मूल्य ५); एप्ट 
४५२, सजिल्द | इसम सोवियत 'संब की कम्यूनिस्ट ( बांल्शविक ) पारा 
की गतिविधि ओर उसके विकास-क्रम का श्रच्छा विवरण दियागया दे | 

72९-- रूस की गाज्य-क्रान्ति | इसमे रूस के कायापलट का 
वगुन है। निरह्रश शासकों के अ्त्याचारों से केंसे छुटकारा मिलता दै, 
यह इसमे अच्छी तरह बताया गया चित्र हैं। 7५--प्रकाश 
पुस्तकालय, कानपुर | मृल्य २॥) ही 
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“8०--रूस में युगान्तर। ले5--श्रीं विश्वम्भरनाथ जिज्जा, 

. प्०---एस ० आर० वेरी-एए्ड को० कलकत्ता । मुल्य २), पएष्ठ २६६ । 

घसमें संन्‌ १८६७ से लेकर रूस की आधुनिक 'महान्‌ क्रांति. तक का 

»मनोर॑ञ्जक वर्णन है | राजनीति. के विविध दाव-पेंच; उथंल-पूृथल “ओर 
ऊच-नीच का परिचय है। ा 


१-- वोलशेविक लाल क्रान्ति.। ले>--श्री०रमाशंकर अवस्थी, 

कानपुर | पृष्ठ लगभग ३०० । इसमें कई पुस्तकों के अ्रधार पर रूस. की 

“ राज्य-क्रान्ति का विवेचन किया गया है, अन्त में बोलशेविक समाज 
संगठन) और अश्रमजीवियों के व्यवहार पर प्रकाश डाला गया -है | 


. ... ३२-रूसी क्रान्ति, का इतिहास:। ,मूल. लेखक--श्री० पेज 
आरनट | प्र०--जन प्रकाशन णह, राजसवन, सेंढस्ट, रोड, बम्बई 9४ । 
_ मूल्य सवा रुपया | इसमें सन्‌ १६०४५, ओर फरवरी तथा उरक्तृबर 
१६१७ की तीन रूसी क्रान्तियों का इतिहास, रूसी जनता के जागरश 
संगठन, ओर सफल संग्राम का अ्रच्छा वन है। लेखक इ₹गलेंड. के 


: . मजदूर ओर समाजवादी आन्दोलन के अनुभवी नेता हैं, और उनकी 
 लेखनी में जोर है | 


$ 
७. 
5 ४. > 


३२--अमरीका + की स्वार्धीनता का इतिहास। 'लें४--श्री ० 
देवकीनन्दर्न “विभव?, | प्र>--उमाशंकर मेहता; * काशी 4 संवत 
१६८७ |... एष्ठ.२४०, मृल्य-२)-। पस्तक: कई अंगरेजी पस्तकों 
अपधार पर लिखी गयी है। वतंमान भारतीय समस्या तत्कालीन अम- 

:£ रीका की समस्या से बहुत. कुछ .मिलती हुईं. होने के 'कारणः पस्तक 


भारतीय आन्‍्दोलकों के लिए बहुत उपयोगी है| रक्तपात का अंश 
छोड़कर शेप सभी भाग शिक्षाप्रद हैं। _ 


२३-असराका का स्वाधीनता | एक शअ्रंगरेजी पुस्तक का संक्षिप्त 
अनुवाद | अनु०--श्रौ० ग्रयागमसाद तिवारी | प्र>--राष्ट्र भाषा 
उुष्तक भार | इप्ठ ६०, स० १€८० । मृल्य ॥) | 


७५. # 
रू 


| 
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२४--अमरीका केसे स्वाधीन हुआ ? प्र०--हिन्दी साहित्य 
कार्यालय, कलकत्ता । छोटा आकार, एष्ठ १४८, सं० १६८० | मुल्य 
|) | भारतीय स्वाधीनता-प्रेमी शिक्षा ले, इस उद्द श्य से लिखी गयी 
है | असहयोग ओर वहिष्कार की नीति, तथा महिलाओं का योगदान 
विशेष विचारणीय हैं | 


राजनेतिक संस्थाएं; ( के ) राष्ट्रीय--बहुत से परा- 
धीन देशों में गेर-सरकारी राष्ट्रीय संस्थाएं जाणएत और उत्थान का 
कार: करती रहती हैं, जैसे भारतवर्ष में कांग्रेस आदि करती है | स्वा- 
धीन देशों में तो ये संस्थाएं गेर-सरकारी के अतिरिक्त सरकारी भी 
होती हैं। ऐसी संस्थाञओ्रों के सम्बन्ध में हिन्दी में साहित्य बहुत 
कम है। 

?--राजनैतिक भारत | ले०--सर्वश्री० हनुमानप्रसाद गोयल 
बी० ए०, एल-एल० बी०, कामरेड मन्मथनाथ शुत्त, ओर दामोदर- 
स्वरूप गुत्त । प्र०--विश्वविद्यालय परीक्षा बुकडिपो, पानदरीया, इला- . 
हावाद | एथ्ठ संख्या २६८, मूल्य अजिल्‍द २।), सजिल्द २॥); मार्च 
१६४० | इससे विविध राजनतिक दलों का अ्रच्छा परिचय मिल जाता 
है | इसमे छोटी बड़ी ४५ पार्थियों की चर्चा है, इनमें से इंडियन नेश- 
नल कांग्रेस का ही वर्णन २१५ प्रृष्ठ में है। प्रत्येक संस्था का इतिहास 
लिखते समय प्रगतिशील राष्ट्रीय दष्टिकोश से काम लिया गया हैं। 
बहुत सुन्दर प्रवत्न है | पुस्तक में ३४ चित्र भी है। हमारी समझ से 
इसका नाम भारत के राजनेतिक दल! रखना अच्छा होता है। दूसरे 
संस्करण की तेयारी हो रही हे । 


२---कांग्र स का इतिहास ( सन्‌ १८८५-१६३५ तक) | ले०-- 
डा० बीं० सीतारामव्या । हिन्दी सम्पादक, हरिभाऊ उपध्याय | प्र०- 
सत्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली | आकार बढ़ा, एप्ठ संख्या ३-- 
६५५ मृत्य २॥)। कांग्रेस का इतिहास असल में उस लड़ाई का 


$)) 


का 
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- इतिहास है, जो हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी के लिए लड़ी है] मूल 
पस्तक अंगरेजी में लिखी जाकर उसका हिन्दी अनुवाद किया गया हैं ।. 
पुस्तक कांग्रेस के एक सुयोग्य अधिकारी द्वारा लिखी गयी, और श्री० 
राजेन्द्र बाबू ने जब कि वे राष्ट्रपति थे, इसे छुपने से पहले देख लिया । 
इसलिए यह इस विषय की दूसरी सब प्ृस्तकों से अ्रधिक प्रामा- 
शिक है| 

इस पुस्तक का दूसरा भाग लिखा जा चुका हैं, इसमें सन्‌ १९३५ 
से १६४५ तक को घटनाओं का वणन है। प्रष्ठ संख्या, - लगभग - 
१२०० | यह भाग जल्दी छपने वाला है। 

सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली,से “कांग्र स का इतिहास (१६३१५- 
२६)” पुस्तक छपी है । इसके लेखक श्री ० ऋष्णचन्द्र गुप्त हैं। मूल्य [-) | 

३--क्राँत्र स का इतिहास | प्र०--काशी पुस्तक भंडार बनारस, 
मूल्य एक रुपया | सबभ्री सम्पूणानन्द, आचाय नरेन्‍्द्रदेव, श्रीप्रकाश 
आदि विद्वानों के कांगेस की पचास व की प्रगति पम्बन्धी लेखों का 
संग्रह | सन्‌ १६४० | इससे कांगेस द्वारा किसानों और मजदूरों में की 
गयी जागति की अच्छी जानकारी होती है | 

४--कांग्र स का इतिहास | ले०--श्री वर्यनारायण बी० ए.० । 
मूल्य ॥7), एष्ठ १९८, सन्‌ शृ्६श्८ | प्र०--अ्रभ्युदय प्रेस, प्रयाग । 
भारतवप की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था सम्बन्धी इस पुस्तक की उपयोगिता 
स्पष्ट है | लेकिन इसमें उसका सिफ सन्‌ १६१६ तक का ही संक्षित्त 
इतिहास है | क्‍ 

५--कांग्र स के प्रस्ताव | सम्पादक--श्री कन्हैयालाल; ग्र०--- 
नवयुग प्रकाशन मन्दिर, वनारस छावनी; पृष्ठ ६४५ ( सजिल्द ), मूल्य 
४) | आचार्य नरेन्द्रदेव-लिखित भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इति- 
हास, तथा सन्‌ श्य८य० से १६३१ तक भारतीय कांग्र स द्वारा पास किये 
गये प्रस्तावों का हिंदी अनुवाद | पुत्तक की उपयोगिता स्पष्ड.है- | - 
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६--नागपुर की कांग्र स-| प्र०-हिन्दी साोहित्य-मन्दिर, इन्दोर | 
पृष्ठ. १४६, -मूल्य .॥|) | दिसम्बर सन्‌ १६२० में-श्री. विजयराघवाचाय 
चक्रवर्ता का अध्यक्षता मं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा का जो 
अपश्विवेशन नागपुर में हुआ था, उसका विवरण. + , -+: 
: “उ--करांची की कांग्र-ःस | ले०-श्री ० जीतमल लूनिया; ध्र०-- 
हिन्दी साहित्य मन्दिर, अजमेर । सन्‌ १६२६ । मृल्य बारह आने |. 
८-- लाहोर कांग्रोस' का इतिहास | ले०--श्री० गिस्थिर शुक्ल; 
7 प्र०--रामचन्द्र शुक्र, *चित्तरज्ञन एवन्यू,, साउथ कलकत्ता । संन्‌ 
१६३६ ई० | मल्य आठ आने | यह उस अधिवेशन का विवरणः है, 
जो पं जवाहरलाल -नेहरू- की अध्यक्षता में, दिसम्ज़र १६२६ मे 
हुआ था | , : कक 
६--प्रुस्लिम लीग ओर आजादीः। ले०---भश्री० सज़्जादज़दीर 
अ०*>जन-प्रकाशन खझह,..सढस्ट, छाड,, -तम्वहू ४ | हट ६०, सूल्य 
->वारह आने + मुसलमानों , को राष्ट्रीय जाशते आर मुस्लिम. लॉग का 
: संक्षिप्त इतिहास 3: 


राजनेतिक संस्थाएं। ( ख ) अन्तराष्ट्रीय-- 

इस समय भिन्न-भिन्न राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है । 

क्िंतनी हीं राजनैतिक संस्थाओं का सम्बन्ध कई-कई राष्ट्रों से है । 
'अन्तर्राष्टीय संस्थात्रों के सम्बन्ध में हमारे सामने दो ही पस्तके हँ>-- 

१--पप्ट-संच ओर विश्व-शानिति। ले०-श्री रामनाराथण याद- 

बेन्द्र बी० ए०,एल०-एल बी० | प्र०-मानसराबर साहित्य निकेतन मुरादा- 
बाद | प्रष्ठ ३२२ | सजिद्द-ओर. सचित्र; मल्य ३॥); पहला संस्करर 
सम १६३६ | अपने विपय की यह सर्च प्रथम आर बहत उपयोगी पुस्तक 

थी | पस्तक का दसरा संस्करण ने होने और इस बीच म॑ राष्ट्र-्सप 

का प्राय: अन्त हो जाने से अब इस प्रस्तक का केबल ऐतिहासिक 

मल्य ही रद गया है| विश्व के पुननिमाण की योजनाओं की आलो- 
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चना करते हुए. यदि नया संस्केरण तैयार किया जाय तो बहुत 
उत्तम है । / * मी, 
२-राष्ट्र संड् के उद्देश्य ओर संघटन | एष्ठ ११२, संचित्र, 
संये नो आने। सन्‌ १६३३ मिलने को -पतोा--अपरं इंडिया 
पवलिशिंग हाउस, लिय्रेचर पेलेस, लखनऊ । प॒स्‍्तंक अपने विषय की 
बहुतं अच्छी है| 
अन्तरोष्ट्रीय विधान---जब कि देश पंराधीन है, पाठकों 
' को ऐसी सामग्री देना, जिंसका पूरा उपयोग' वे स्व॒तन्त्र' होने पर, 
अन्य देशों से व्यवहार करते समय कर सकेगे, लेखक -तथा- प्रका शक छे 
बढ़े साहस और दूदशिता का काम है | हिन्दी में इस विषय की. एक 
ही पसतक है॥ -:  :- कि आ, धप 
अन्ताराष्ट्रोय विधान | ले०--श्री० सम्पूर्णानन्‍्द बी० एस-सी ०, 
एल० टी०५। प्र०---ज्ञान मंडल, काशोा। सम्बत्‌ १€८१॥ पृष्ठ 
संख्या ४५६--७० । मल्य ३।), पुस्तक विचारपूर्ण है। सन्धिकालीन 
विधान, युद्धकालीन विधान, तांय्स्थ सम्बन्धी विधान,” अन्ताराष्ट्रीय 
संगठन, आदि विषयों पर खूब प्रकाश डाला' गया'है | पस्तक उच्च 
श्र शियों के विद्यार्थियों तथा जिज्ञासुओं के।लिए बहुत; उपयोगी. है । 
साम्राज्य “ओर साम्राज्यवाद-- संसार में साम्राज्य बहुत 
समय से बनते आ रहे हैं। अलेक - साम्राज्य समय-सेमय पर. नष्ट भी 
होते गये। आरंम्भ में उनका लक्ष्य यहं होता-था कि सामाजिक संगठन 
का दोयरां बड़ा हो, दूर दूर के आदमियों में मेलजोल वढे और 
उनकी ज़ंरूरेतें पूरी होनें में सुविधा हो | उंन्नीरुवीं सदी के उत्तराद्ध से 
साप्राज्यों में पू जीवाद की भावना -आ गयी । उनका द्दः ज्य अपने 
अधीन देशों का शोपण करना हो गया। असल में इसी -समय से 
आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म माना: जाता है-। 'साम्राज्यों और 
ततश्राज्यवाद के सम्बन्ध मे नाच लिखा साहित्य हमारे सामने आया.है--- 


श्पूस अथशास्र ओर राजनीति- साहित्य 


१--मोय्ये साम्राज्य का इतिहास | ले०--श्री० सत्यकरेत॒ विद्या- 
लंकार, प्र०--इशडियन प्रस, प्रयाग | मूल्य ५), पएष्ठ ७१६९ | यह अपने 
विषय की, इस' समय तक सर्वोत्तम पुस्तक है। अन्यान्य बातों में 
चन्द्रगुत कालीन शासन, स्थानीय स्वशासन, ओर न्याय व्यवस्था, तथा 
आधिक व्यवस्था, एवं सम्राट अशोक के शासन का अच्छा परिचय 
है | प्रारम्स में साम्राज्य का विकास? और अन्त में मौर्य साम्राज्य का 
पतन? दर्शाया गया है। 


२--मुग़ल साम्राज्य का क्षय ओर उसके कारण | ले०-- 
श्री- इन्द्र विद्यावाचस्पति | प्र०--हिन्दी अन्थरल्ाकर, बंबई । पूर्बाद्ध 
सन्‌ १६२६९ | मूल्य २), एष्ठ ३६८ | सचित्र | इसमे अरकवर के राज्या- 
रोहण से लेकर औरइ्जेबव के समय में राजपूत, जाट, सिक्‍्ख 
और मराठों के उत्थान तक का विवेचन किया है ; सापा सजीव है। 
पुस्तक पढ़ने भें खूब मन लगता है| प्रतिपादित विषय का चित्र सामने 
त्रा जाता है। अपने विपय की एकमात्र सुन्दर ओर बढ़िया 
कृति है | उत्तराद्ध्र भी छुप गया है; उसका मृल्य सवा रुपया है ओर 
सम्पूर्ण सजिल्द पुस्तक का ४॥) | 


३--सरोम साम्राज्य | यह मराठी मे प्रकाशित 'रोम साम्राज्य? 
की छाया है। छाया-लेखक हैं, श्री० शंकरराव जोशी। प्र०--ज्ञान 
मण्डल, काशी, मृल्य २॥), एप्ठ ३२३। भापा में प्रवाह और रोचकता 
है | पुस्तक में विशेषतया इस बात का विवेचन है क्रि प्रजातंत्र का 
उपभोग करनेवाले रोम के लोगों ने राजसत्ता को क्रिस प्रकार अपनाया, 
रोम का राज्य केसे फेता, ओर सामाजिक करीतियों, ऐशोशआराम तथा 
दराचार ने इस विशाल बृन्न की जड़ म॑ केसे घन लगा दिया । 

2--सात्राज्य आर उनका पतन । लेब--श्री० भगवानदास 
केला | इसमें संसार छे प्राचीन और मध्य कालीन साम्राज्यों का निर्माण 
ओर भेद बतलाकर राम साम्राम्य, कृष्ण के समय के साम्राज्य, मौँय॑, 
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मुगल, चीन, ईरान, मिल्त, यूनान, रोम, सेरेसन, ओर तुक, तथा पवित्र 
रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विचार किया गया है। प्रष्ठ 
रर८; मूल्य १॥); प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । 
,. ०“-सारत में ब्रिटिश साम्राज्य । लेग--श्री० गंगाशंकर मिश्र 
एमस० ए० | प्र०-- हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | सूल्य ४॥), एप्ठ 
४७८ | प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३० । भारत में अंगरेज क्रिस तरह आये, 
आर फिर किस प्रकार उन्होंने यहाँ पैर जमाकर अपना साम्राज्य स्थापित 
किया, इसका विस्तृत विवेचन | इस काल की भारत की कला और 
साहित्य का भी सिंहावलोकन । 

६--त्रिटिश राज रहस्य | यह अंगरेज लेखक सिली की पुस्तक 
के भारतवर्ष सम्बन्धी अंश का अनुवाद है। अनुवादक हैं. ठाकर 
राजकिशोरसिंह बी० ए० | प्र०-- भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता [ ब्रिटिश 
भारत का स्वरूप, अंगरेज़ों ने हिन्दुस्तान कैसे लिया, ब्रिटिश, शासन 
रहस्य, भारत विजय की प्रेरणा, भारतेतर दव्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 
आदि विषयों का वणन है । मूल पुस्तक ६० वष पहले लिखी गयी थी. पर 
इसकी अनेक बातें भारतीय पाठकों के लिए अब भी बहुत विचारणीय 
हैं। भूमिका ओर परिशिष्ट भी बड़े उपयोगी हैं । 

७४--भारत और इंगलेंड | यह पूर्वोक्त अगरेज़ी पस्तक के 
आधार पर हैं, ओर इसका विप्रय उपयुक्त प्रकार का ही है। अ्रनु- 
बादक हू; श्रा० मातासंवक पाठक | प्र० +5साहत्याश्रम कछवा. सिज़ा- 
पुर | मूल्य १॥), एप्ठ २५७ | 

“हिन्दुस्तान सुलास केसे वना ? यह “एम्पायर इन एशिया? 

की अनुवाद है। अनु ०--ठाकुर लक्ष्मणर्सिह जी [ प्र<--प्रताप प्रस 

कानउर | सन्‌ १६२५ | मूल्य २॥), एप्ठ ५५१ । इसमें हिन्दस्तान के 
पुलाम बनाये जाने की करण कथा, और शासक्त और शासितों ६ 


७००७-साझती 


९ 
पारसपारक व्यवहार का चित्र ह। लेखक की निभाकता तथा निष्पत्नता 
पढ़तें हा बनता हूं। 


, 
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६--एशिया निवासियों के प्रति यूरोपियनों का बर्ताव। 
ले०--ठाकुर छेदीलाल एम० ए० | प्र०--प्रताप पुस्तकालय, कान- 
पुर | मूल्य [), पृष्ठ ३९; सन्‌ १६२१ । पुस्तक छोटी होने पर भी 
विचारपूण है | पाँच व्यंग्य चित्र भी हैं | इसमें मिस, ईरान, रूस, चीन, 
ओर भारत आदि पर किये गये श्वेतांगों के अत्याचारों का वर्णन है। 

१०--पूंव की राष्ट्रीय जागृति | ले०---श्री० शंकरसह्ाय॑सक- 
सेना एम० ए.० | प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला दारागंज, प्रयाग । प्रृष्ठ 
२७०, सृल्य डेढ़ रुपया । इसके पूव में साम्राज्यवाद, मिस की राष्ट्रीय 
जाग्रति, ओर टकी, अरब ( सीरिया, पेलेस्टाइन, मेसोपोटेमिया, ओर 
मध्य अरब ), ररान, ओर अ्रफगानिस्तान की राष्ट्रीय जाग्रति पर लिखा 
गया है, ओर काफी अच्छा लिखा गया है। लेखक ने चीन जापान 
आदि के बारे में लिख रखा है, अनुकूल परिस्थिति होने पर वह सामग्री 
एक अलग पृस्तक़ के रूप में प्रकाशित होगी, या इसी पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में शामिल की जायगी । 

११--साम्राज्यशाही के कर्णाधार। मूल लेखक--साइमन 
हैकक्‍सी; विक्र ता--मातृभाषा-मंदिर, दारागंज, प्रयाग; प्र॒ष्ठ १७१; 
मूल्य १॥); इसमें ब्रिटिश पालिमेंट के 'टोरी? ( अनुदार ) दल की कट्टर 
और स्वार्थयूर्ण नीति तथा साम्राज्य कायम रखने की प्रवृत्ति का वर्णन 
है | इससे मालूम होता है कि पालिमेंट म॑ पू'जीवादियों का कितना 
प्रभाव होता है | 

१ 5 गायो का प्रमुत्व। ले०--श्री० रामचःद्र वर्मा | प्र०-- 
सस्ता साहित्य मंडल, नय्री देहली | मृल्य ॥₹); संसार की सबर्ण 
जातियाँ जागने और स्वेतन्त्र होने लगी हैं, ओर वे अपने देशों से 
गोरों का प्रभुत्व॒ हृदाती जा रही है, इसी विपय का वर्णन है । 

१३--गोरा चाम, काले काम | लें+--भी ० वालमुकन्द वाज- 


8 मय (३4॥:<5५57 श्ट्फ # १2 ॥ 
बी, प्र>--प्रतापव कार्यलिय; कानपुर | मूल्य १), पृष्ठ हुझद। सन् 


हे 
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१६२५ | अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भू-भाग पर योरप की गोरी 

जातियों का कैसे, किन-किन उपायों से अधिकार हुआ ओर वहाँ के 

काले मनुफ्यों से गोरे देवों ने केसा 'सुसमभ्य”ः ओर“ ईसाई धर्म-संगत? 

व्यवहार किया, यह इस पस्तक में अच्छी तरह दिखाया गमा है | आरम्भ 
गुलामी का संक्षिप्त वर्रानं है| पुस्तक ज्ञान-बद्ध क है | 


/५--प्ताग्राज्यवादी जापान। ले०--श्री कऋष्णदास; प्र०--- 
कितावमहल, इलाहाबाद; पृष्ठ १८६; मूल्य १।) | कम्पूनिस्ट दृष्टिकोण 
से जापान का परिचय देते हुए, उसके साम्राज्यवादी तरीके और चीन 
तथा भारत के लिए उसका खतरा बताया गया हैं। सन्‌ १९४४ में 
प्रकाशित | | 

१५--साम्राज्यवाद | ले०--श्री० मुकन्दीलाल श्रीवास्तव | प्र०- 
ज्ञानमरडल, काशी | पृष्ठ ४४६, मू० २॥ ), सं० १६६३ | इसके प्रथम 
खण्ड में साम्राज्यवाद के सम्बन्ध मे दार्शनिकों, और ऐतिहासिकों 
आदि का मत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। दूसरे भाग में बताया 
गया है कि संसार के विविध हिस्सों में साम्राज्यवाद किस प्रकार फैना | 
वाशिज्य व्यवसाय पर बेकों का प्रभाव, पूर्णाधिकारियों को स्थापना, 
पूं जीवादी राष्ट्रों की लूटखसोट, आदि अनेक वातों का वर्णन करके 
फ्रांस, व्िटेन, जापान आदि के राज्य-विस्तार के कारणों पर श्रच्छा 
विचार किया गया है। 


१६--संसार की राजनोति में साम्राज्यवाद का नंगा नाच | 
ले०--श्री ० गोविन्द सहाय; प्र०--साहित्य-मन्दिर, लखनऊ; प्रष्ठ 
२६०, मूल्य १॥॥)। साम्राज्यववाद, उसके विस्तार ओर वर्तमान रूप 
का विस्तृत परिचय दिया गया हैं ओर बताया गया है क्वि दुनिया की 
अशांति का मूल कारण यही है| 

प्रवासी भारतीय -राप्ट्रीय जाशति से भारतीय जनता का 
ध्यान अपने प्रवासी वन्घुओ्ं की ओर अधिकाधिक आकर्षित हुआ | 


क 


१५६ अथंशारत्र -ओर राजनीति साहित्य 


साथ हो, प्रवासी बंधुओं के कबष्टों ने राष्ट्रीय जाशति को प्रगति प्रदान 
की | इस विषय का निम्नलिखित साहित्य हमारे सामने है :--- | 
१--इ हत्तर भारत । ले०---श्री ० चन्द्रगुप्त वेदालंकार; प्र०--- 
गुरुकुल कांगड़ी | पृष्ठ ४७८, मूल्य चार रुपये बारह आने | इस में यह 
विवरण देने का प्रयत्न किया गया है कि बोद्ध काल में, और उसके 
पश्चात्‌ भारतेतर देशों में भारतीय संस्कृति किसी प्रकार .फैली ओर 
इन देशों का भारत से किस प्रकार सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ | 


२--प्रवासी भारतवासी | ले०-एक भारतीय हृदय”, प्र०--- 
सरस्वती सदन, इन्दोर | मूल्य ४)), एष्ठ ७>८, सन्‌ १६१८ ।' इसमें 
भारतीय प्रवास का ऐतिहासिक परिचय दिया गया है, दासत्व प्रथा 
ओर उसके पुनजन्म ( प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा ) पर विचार किया गया 
है | व्रिठिश साम्राज्य के विविध स्थानों में भारतीयों के साथ होनेवाले 
दव्यवहार का वेणन किया गया है, तथा भारत सरकार, पत्रिटिश सर- 
कार ओर भारतवासियों के कतव्यों का निदेश किया गया है। आव- 
श्यक परिशिष्ट ओर, तथ्यांक भी है। 


३--प्रवासी भारतीयों की वतमान समस्याएँ। ले०--पग्रेम- 
नारायण अग्रवाल; प्र<--मानसरोवर साहित्य निकेतन, मुरादाबाद; 
प्रष्ठ १६८, मूल्य १) | प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में उपलब्ध 
साहित्य के आधार पर यह पुस्तक लिखी गयी थी, ओर सन्‌ १६३५ में 
प्रकाशित हुई थी | अब इसके नवीन संस्करण की आवश्यकता हैं । 

?--प्रवासी की कहानी। ले०--श्री० भवानीदयाल जी 
संन्यासी: प्र---बालं साहित्य प्रकाशक समिति, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
मल्य ढाई रुपये | दल्षिण अफ्रीका के प्रवासियां की मुसीवर्ता, उनके 
आन्दोलन, अधिकार-प्राप्ति के उद्योग आदि का अच्छा वर्णन है | 

५--दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव। ले०--श्री ० भवानी: 
दयाल, प्र०--चाँद कार्बालय, प्रवाग; मूल्य २॥), ४प्ठ ४१४। सन 
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१६२७ | इसमें २७ परिच्छेद हैं--कुछु के शीषक ये हैं--गौरांग नीति 
का पहला अनुभव, गौरांग नीति का नग्न नृत्य, डरबन में कुछ दिन, 
सत्याग्रह ओर उसके विरोधी, हड़ताल का मद्धलाचरण, कारागार में 
आत्मबोध, बन्दी जीवन ओर अनशन बत, ट्रांसवाल ओर नेटाल में 
हिन्दी प्रचार आदि | लेखक अपने विषय के खूब अनुभवी हैं । पुस्तक 
प्रामाणिक और उपयोगी है । 

६--इ क्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास | ले०--श्री ० 
भवानीदयाल जी संन्यासी | प्र०--सरस्वती सदन, इन्दौर । मुल्य, साढ़े 
तीन रुपये | यह उपयोगी पुस्तक, लेखक ने कई बष पहले लिखी थी । 

७--ट्रान्सवाल में भारतवासी। ले०-श्री० भवानीदयाल जी | 
प्र०--सरस्वती सदन, इन्दोर | मुल्य />), एष्ठ ७१ | लेखक ने अपने 
अनुभव से इसमें ट्रांसाल सरकार की श्रमानुष्रिकता के साथ, प्रवासी 
भारतीयों की निर्बलता का भी अच्छा परिचय कराया है; ओर ट्रांसााल 
के भूत वतमान ओर भविष्य का चित्र अंकित किया है। 

८--इहसारा प्रधान उपनिवेश । ले०--सेठ गोविन्द्दास, प्र ०-- 
सरस्वती पवलिशिंग हाउस, इलाहाबाद | पृष्ठ १०७, मूल्य डेढ़ रुपया । 
सेठ गोविन्ददास जी ने सन १६३८ में पूदों और दक्षिणी अफ्रीका की 
यात्रा की थी; इस पुस्तक में उसी का वणन है| इसमें बताया गया है, 
कि हिन्दुस्तानियों के लिए यदि कोई देश प्रधान उपनिवेश वन सकता 
है, तो वह पूर्वी अफ्रीका है । 

९--पुतेगीज पूष अफ्रीका सें हिन्दुस्तानी | ले०--श्री० ब्रह्म- 
दत्त भवानीदयाल; प्र---दयाल ब्रादस, ६१ विक्योरिया स्ट्रीट, डरवन, 
* नेटाल | मिलने का पता-प्रवासी भवन, आदश नगर, अजमेर | इसमें 
यह बताया गया है के पुतंगीज पूव अफ्रोका सें स्वामी भवानीदयाल 

ऊं के प्रयत्ना से, कितनी कठिनाइयों के बाद, भारतीय समाज की 


नींव डाली गयी। भूमिका में उक्त प्रदेश का कुछ परिंचच भी दिया 
गयाहे। . । 
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१०--फेनिया में हिन्दुस्थानी | ले० और प्र०--श्री० बाबूँरामं 
मिश्र | मूल्य १॥), एष्ठ २८८ । सम्बत्‌ १६८८ | केनिया में ब्रिटेन का 
अधिकार होने में हिन्दुस्थानियों ने बड़ा योग दिया, तिस पर भी इसे 
गोरा उपनिवेश बनाने की नीति से यहाँ हिन्दुस्थानियों पर नाना प्रकार 
के अत्याचार किये गये | उसके प्रतिकार, तथा रंग-भेद की समस्या 
का हल करने के उपाय-स्व॒रूप इस पुस्तक में ब्रिटिश माल का बहिष्कार 
ओर सहयोग के अवलम्बन का आदेश किया, गया है | 


११--फिजी सें भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुज्नो-प्रथा । मूल, अंग- 
रेज़ी लेखक--सी० एफ० ए्ण्डूज़ ओर डबल्यू ० डबल्थू० पियसन | 
हिन्दी लेखक--“एक भारतीय हृदय? | मूल्य ॥॥), एष्ठ २४७० | सन्‌ 
१६१६ । हिन्दी लेखक ने प्रारम्भ में एक सविस्तर भूमिका देकर इन 
प्रश्नों का उत्तर दिया है कि क्‍या भारतवासियों की उपेक्षा-नीति से 
भविष्य में काम चल सकेगा, प्रवासी भारतवासियों का क्‍या कतंव्य है, 
आर कब किन उपायों से प्रवासी भारतीयों का उद्धार हो सकता है । 
पुस्तक में प्रामाणिकता श्र स्पष्टवादिता है | 

१४--फीजी की संमस्या | ले० ओर प्र>--पँं० वनारसीदास 
चतुबंदी, सत्याग्रह आश्रम, सावरमति, अहमदाबाद | मूल्य १),प्रष्ठ ३३६। 
लेखक ने बतलाया हे कि फिजी प्रवासी भारतवासी किस प्रकार फिजी 
में आत्मसम्मान-पूर्वक रह सकते हैं, ओर फिजी की उन्नति ओर 
गोरव-दृद्धि के कारण हों सकते हैं | पुस्तक सम्मवतः सन्‌ १५२१ में 
प्रकाशित हुई; दूसरा संस्करण देखने में नहीं थ्राया । 

१३--फिज्ञी हीप में मेरे २१ चर्ष। ले०--पं० सीताराम 
समाव्य | प्र---भारती मवन, फिरोजाबाद | मू० |), प्रृष्ठ १५२ | सं० 
४०७२ | लेखक को पिजी प्रवासी भारतीयों के विपय की अनूठी लगन 
थी | उसने इसके लिये अनेक कष्ट सद्दे, त्याग किया और अपने श्रन्त 
समय तक उस घन को न छोड़ा । पृस्तक का गुजराती, मराठी, उदू 
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ओर अंगरेज़ी आदि में भाषान्तर हो चुका है। इसकी उपयोगिता ओर 
सबप्रियता स्पष्ट है । 

१४--मेरी फिजी यात्रा ) मूल लेखक--श्री० गोविन्दसहाय 
शर्मा | अनुष--पं० बनारसीदास चतुवंदी | सन्‌ १६२८ | मू० |), 
पृष्ठ ६९। श्री० शर्माजी फिजी कमीशन के सदस्य नियुक्त हुए थे। 
सरकार ने उस कमीशन की रिपोट प्रकाशित नहीं की । पुस्तक में 
तत्सम्बन्धी यात्रा का वणन है। श्री० शर्माजी को प्रवासी बन्धुओं के 
कष्टों की बड़ी चिन्ता रहा करती थी; मृत्यु शेय्या पर पड़े हुए भी 
अापको वही घुन थी | पुरतक की उपयोगिता स्पष्ट है । 


युद्ध-समाज की वर्तमान राजनेतिक और आर्थिक स्थिते में 
युद्ध का बड़ा भाग है। कभी युद्ध की तैयारी होती है, कभी युद्ध 
होता है, ओर कमी उससे पैदा होनेवाले सवाल हल करने होंते है। 
ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अभी साहित्य बहुत कम है। सेना की ही बात 
लीजिए | इस मद में गरीब भारतवर्ष का शान्ति के समय में पचास से 
सत्तर करोड़ रुपये तक हर साल खचच होता रहा है, पर हिन्दी में उसके 
सम्बन्ध में एक भी पुस्तक नहीं है। युद्ध-निवारण के शान्तिसय उपायों 
का भी विचार बहुत कम हुआ है। आधुनिक सरकारें यह मानने को 
तैयार नहीं हैं कि युद्ध में अहिन्सा उपयोगी हो सकती है। युद्ध के 
सम्ब्नन्ध में आगे लिखा साहित्य हमारे सामने है--.- 
१--जीवन संग्राम । ले०--श्री० इन्द्र विद्यावाचस्पति; प्र०--- 
विजय पुस्तक-भंडार | दिल्‍ली | सृल्व १), पृष्ठ १०६। इसमें बताया 
गया है कि व्यक्तियों तथा समूहों की प्रतिस्पर्दधा से युद्ध होते रहते हैं: 
इनका क्रम मिय्ना स्वाभाविक नहीं है | 
२--भारी ध्रम | यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विचारक श्री० 
सासन एसले का चुप्रासद्ध पुस्तक का अनुवाद है | शझ्रनु ०-- श्री ० राम- 


दास गांड प्र---आउयन्नम पृत्तकातलबय, सदरास पपध्ठ 2ण्प, 
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मूल्य १।) | इसमें यह समंभझाया गया है कि युद्ध में भाग लेना प्रत्येक 
दृष्टि से हानिकर है । 

३---संसार संकट | ले०-श्री ० कृष्णकांत मालवीय; प्र०-अ्रभ्युदय 
प्रेस, प्रयाग; मूल्य १॥|), एष्ठ १४१ | सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्ध के 
समय पत्रों में अंतराष्ट्रीय घटनाओं पर लिखे गये लेखों का संग्रह | 
राजनीति-प्रेमियों को इसमें बहुत सी जानने योग्य वातें मिलेंगी | लेखन- 
शैली प्रभावशाली है । 

४--आँखों देखा महायुद्ध | अनु०--वाबू रामचन्द्र वर्मा; 
प्र<--विद्याभास्कर बुकडिपो, काशी | प्रष्ठ २६०; मूल्य ढाई रुपये। 
' इसमें सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध का वर्णन है | युद्ध की भीषणता 
का अनुमान करने के लिए वह पुस्तक बहुत उपयोगी है । 

०--बीसवीं' शताव्दी सें महाभारत | मूल लेखक--श्री ० 
विनयक्रमार सरकार एम० ए०। अनु०--श्री० मुरारीदास श्रग्रवाल | 
मूल्य ॥॥), पृष्ठ १३०, प्र०--अश्रभ्युदय गस, सवाग। १६१४-९८ के 
यॉरपीय महायुद्ध के विविध कारणों, घटनाओं ओर परिणामों पर 
व्यापक विचार किया गया है । 

६--वेलजियन मण्डा | ले०--श्री० हरिदास माणिक, काशी | 
मल्य ॥), एष्ठ १५१ । इसमें योरपीय महायुद्ध सम्बन्धी घटनाओं के 
आधार पर उत्साहवद्ध क, मनोरशब्जक तथा शिक्षञाप्रद बातों का 
समावेश है | 

७--संबत २००० अथवा भावी महाभारत। ले०--मभारतीय 
योंगी | प्र<--नवयुग पस्तक मार, इलाहाबाद | मस्य एक झुपया | 
इसमें जापान रूस, फ्राॉस, जमनों; इंगलंड आदि दर्शों की युद्ध सम्बन्धी 
तयारियों का बढ़े , मनोरझ्जक वंगन किया गया है| इसका उद्येश्य 
पाठकों को आधनिक युद्ध की मयंक्ररता, उससे उतल्तन्न होनेवाली 
ससार के नाश की संभावना ओर दसरी बुराश्यों का ज्ञान कराना है, 
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जिससे वे युद्ध के विरुद्ध होजाय। यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय रही, 
थोड़े ही दिनों में इसके दो संस्करण छुप गये। 

८--प्रोरप में जंग को तैयारी। अंगरेजी से अनुवादित | 
अनु०---भी चन्द्र अग्निहोत्री; प्र०--श्री० दुनीचन्द परवार, मालिक 
जवाहर प्रंस, १६१-१ हरीसन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ २१२; मूल्य सवा 
रुपया | मूल पुस्तक के जो परिच्छेद ब्रिटिश दृष्टिकोण से लिखे गये 
है, उन्हें अनुवादक ने छोड़ दिया है। युद्ध सम्बन्धी यंत्रों के नाम 
अंगरेजी में ही दिये गये हैं, ओर उनकी व्याख्या के लिए विषय-परिचय 
नामक एक विशेष परिच्छेद जोड़ दिया है, जिससे साधारण पाठक 
भी उनका अभिप्राय अच्छी तरह समझ लें | 

९--उन्तीस सो चालीस | ले०--डा० सत्यनारायश जी और 
खानचन्द्र जी गोतम | प्र०---क्राशी विद्यापीठ, बनारस केंट | प्रष्ठ 
१५ ३, मानचित्र २४, मूल्य एक रुपया | इसमें वतमान योरपीय युद्ध 
के कारणों ओर उसके भावी परिणामों पर गहरा विचार किया गया 
है | विद्वान लेखक ने योरप के प्रत्येक देश की स्थिति पर अच्छा 
प्रकाश डाला है; ओर अरब, भारत, चीन, जायवान, श्रफगानिस्तान 
आदि के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट किये हूं | 


१०-दूसरा विश्व युद्ध। ले०--भ्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल; 
प्र»--ओरियेए्टल पब्लिशिंग हाउस, वनारस, मूल्य ॥ |), इप्ठ १७४४ 
( सजिल्द ) | दूसरे महायुद्ध से पहले योरप की स्थिति तथा युद्ध की 
पृष्ठभूमि पर मकाश डालत हुए युद्ध की कुछ घय्नात्ं तथा तरीक्षों 
का परिचय दिया गया है| नये संस्करण की ज़रूरत है । 

११--वरतमान युद्ध में पोलेंड का बलिदान | ले० ठाकुर राज- 
बहादुर सिंह; प्र०--वर्तसान साहित्य मंडल, बाजार सीताराम, देहलीं | 
2प्ठ १५३, मूल्य सवा रुपया | इसमें यद बतलाया गया है क्कि वर्त 
मान इंद्ध के आरम्स मे पॉलेड का छिस प्रकार बलिदान हुआ । 

२ ह 
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(२--जमनी का आक्रमण नार्वे पर। ले०-श्री० उमेशचन्द् 
मिश्र | प्र०-- इंडियन पेस प्रयाग | सन्‌ १६४०; मूल्य आठ आने | 

२३--भूमध्य सागर का रख-क्ष त्र | ले०-श्री० विश्वदर्शी; प्र०- 
विजय युस्तक भंडार, देहली | इसमें सन्‌ १९३६ में आरम्भ हुए महा- 
युद्ध के मध्य-पूव के रणक्ष त्र का वणन है। जित्रालटर, स्वेज, और 
दर दानियाल का इस में विशेष उल्ल ख है | मूल्य, छः आने | 

१४--लात सेना | ले०--प्रों ० आरई० मिज़; अने--डा[५ 
रामविलास शर्मा; सोवियट रूस की लाल सेना क्‍या है, किस पकार वह 
संसार की इतनी प्रचण्ड ओर अग्रणी शक्ति बन सकी, और दुनिया की 
अन्य सेनाओं से उसमें क्‍या भिन्नता है, इसकी जानकारी दी गयी है। 
सचित्र; मूल्य सवा दो रुपये। प्रकाशक--जन प्रकाशन णह, राज 
भवन, सेण्ठस्ट रोड, बम्बई ४ । 

१०--स्तालिनग्राद का महायुद्ध । ग्र०--उपर्यक्त; मूल्य १॥) 
सचित्र | विविध सोवियट लेखकों ओर लाल सेना के सैनिकों तथा 
अफरुरों द्वारा लिखित उस ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन है, जिसने महा- 
युद्ध की धारा ही बदल दी, ओर हिटलर के अरमानों को धूल में 
मिला दिया | ह 

१६--जापान ब्रिटेन की छाती पर | अ्रंगरेजी से अनुवादित | 
मूल पुस्तक एक जापानी की लिखी हुई है | हिन्दी अनुवादक--श्री० 
श्रीचन्द्र अग्निहोत्री | प्रर--भ्री० एन. एल, सिंघई; देवरी ( सागर ) | 
प्रष्ट २१४; मृल्य, सवा रुपया | इसमें जापान ओर ब्रिटेन के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध, संघर्ष की तैयारियाँ, ओर जापान-ब्रिटेन युद्ध के विविध 
पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है | उससे यह भी पता चलता है क्रि 
जापानी सारी वस्त॒-स्थिति को किस दृष्टि से देखते थे | 

४७--यद्भध-संकट ओर भारत | संयादक--श्री ० यशपाल; सस्ता 

हित्य मण्डल, नयी दिल्ली, मूल्य |) बड़े आकार के द८ हप्ठ। 
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द्वितीय महायुद्ध के प्रार॑म-काल में गाँधी जी तथा अन्य नेताश्रों ने 
जो विचार युद्ध तथा भारत के रूख के सम्बन्ध में प्रकट किये थे, उनका, 
ओर कांग्र स की कार्य समिति के प्रस्तावों का, संग्रह |. 
प--योरपीय युद्ध ओर भारत्त | प्र---मस्ता साहित्य मंडल, 
नयी दिल्‍ली । मूल्य चार आने। म० गाँधी ओर पंडित जवाहरलाल के -: 
लेखों का संकलन | 
४६--ह वाई छुतरी | ले०--श्री ० अरुण? बी० ए० | प्र०--अवध 
पवलिशिंग हाउस, लाहइश रोड, लखनऊ | पृष्ठ १२४; मृल्य डेढ रुपया | 
इस में हवाई छुतरी ( पेराशूट ) का आविष्कार, उस की सेना श्रौर 
ग्राधुनिक महायुद्ध में उसके उपयोगों की चर्चा है। अपने विषप्रथ की 
एकमात्र पुस्तक है | 


२०-२१--ह वाई युद्ध, ओर, टेक युद्ध । ये दोनों पुस्तक डाक्टर 
सत्यनारायण की लिखी हुई हैँ। इनका प्रकाशक है--पुस्तक मंदिर, 
हरिसन रोड, कलकत्ता । हमारे देखने में नहीं आयी | 

२२--युद्ध और अर्दिसा | प्र०--सस्ता साहित्य मस्डल, नयी 
दिल्‍ली; मल्य ॥।), एष्ठ २९० | चुछ ओर युद्ध-काल में अ्रहिंसा से 
किस हृद तक काम चलता हू; ओर अहिसा-धर्मी का क्या कत्त व्य है 
इसे स्पष्ट करनेवाले, महात्मा गाँधी के लेखों का तीन खण्डों म॑ं संकलन 

| पहले खण्ड में वर्तमान यीरपीय युद्ध और अहिंसा, दूसरे में 
म्यूनिक-संकट, अवीसिनिया-युद्ध श्रोर अहिंसा, तथा तीसरे खण्ड में 
पिछला महायुद्ध और अहिसा विपय के लेख दिये गये हैं | 

२३--बुद्ध ओर झहिसा की शक्ति। प्र---राष्ट्रीय साहित्य 
पकाशन मान्दर, मालाबाड़ा, दिल्‍ला; मृस्य १), पृष्ठ १०४, सजिल्द | 
युद्ध या हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार अश्रहिंसा की 


उपवातगता ६; इस पर प्रकाश डइालनंबाल गाधषाजो 


+%3 लंचा तथा 
बिचार्स का संकलन | 


श६द . अथशाञत्र ओर राजनीति साहित्य 


१२--जमनी का आक्रमण नावें पर | ले०---श्री० उमेशचन्द्र 
मिश्र | प्०-- इंडियन प्रेस प्रयाग | सन्‌ १६४०; मूल्य आठ आने | 

१ ३--भूमध्य सागर का रखन-क्षेत्र | ले०-श्री० विश्वदर्शी; प्र०- 
विजय पुस्तक भडार, देहली | इसमें सन्‌ १५३६ में आरम्भ हुए महा- 
युद्ध के मध्य-पू्व के रणक्ष त्र का वणन है। जिब्रालटर, स्वेज, ओर 
दर दानियाल का इस में विशेष उल्ल ख है | मूल्य, छुः आने | 

१७४--लाल सेना।  ले०--प्रों० आई० मिंज़; अनु--डा० 
रामविलास शर्मा; सोवियट रूस की लाल सेना क्या है, किस प्रकार वह 
संसार की इतनी प्रचण्ड ओर अ्रग्मणी शक्ति बन सकी, और दुनिया की 
अन्य सेनाओ्रों से उसमें क्‍या भिन्नता है, इसकी जानकारी दी गयी है। 
सचित्र; मूल्य सवा दो रुपये। प्रकाशक---जन प्रकाशन ग्रह, राज 
भवन, सेरण्ढस्ट रोड, वम्बई ४ । 

१०--स्तालिनग्राद का महायुद्ध | प्र०--उपयक्त; मूल्य १॥) 
सचित्र | विविध सोवियट लेखकों ओर लाल सेना के सैनिकों तथा 
अफरुरों द्वारा लिखित उस ऐतिहासिक युद्ध का वणन है, जिसने महा- 
युद्ध की धारा ही बदल दी, ओर हिटलर के अरमानों को धूल में 
मिला दिया | हे 

१६--जापान ब्रिटेन की छाती पर । अंगरेजी से अनुवादित । 
मूल पुस्तक एक जापानी की लिखी हुई है | हिन्दी अनुवादक--श्री ० 
श्रीचन्द्र अग्निहोत्री | प्र---श्री० एन_ एल सिंघई; देवरी ( सागर ) | 
पृष्ठ २१४; मूल्य, सवा रुपया | इसमें जापान ओर ब्रिटेन के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध, संघप की तैयारियाँ, ओर जापान-ब्रिटेन युद्ध के विविध 
पहलुओं पर प्रंकाश डाला गया है | उससे यह भी पता चलता है कि 
जापानी सारी वस्तु-स्थिति को किस दृष्टि से देखते थे | 

४--यद्ध-संकट आर भारत | संवादक--श्री ० यशपाल; सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली, मृल्य |), बड़े आकार के दृद शप्ठ। 


राजनीति साहित्य १६३ 


द्वितीय महायुद्ध के प्रारम-काल में गाँधी जी तथा अन्य नेताथ्रों ने 
जो विचार युद्ध तथा भारत के रूख के सम्बन्ध में प्रकट किये थे, उनका, 
श्र कांग्र स की काय समिति के प्रस्तावों का, संग्रह ) 

श्८--यो रपीय युद्ध ओर भारत | प्र---मस्ता साहित्य मंडल, 
नयी दिल्‍ली | मूल्य चार आने | म० गाँधी श्रोर पंडित जवाहरलाल के . 
लेखों का संकलन | 


(६--हवाई छत्तरी | ले०--श्री० 'अ्रदण? बी० ए.० | प्र---अ्रवघ 
पबलिशिंग हाउस, लाद्रश रोड, लखनऊ । प्रष्ठ १२५; सृल्य डेढ़ रुपया | 
इस म॑ हवाई छुतरी ( पेराशूट ) का आविप्कार, उस की सेना ओर 
आधुनिक महायुद्ध म॑ उसके उपयोगों की चच्रा है। अपने विपय की 
एकमात्र पृस्तक है | 

२०-२१--हवाई युद्ध, और, टेक युद्ध । ये दोनों पुस्तकें डाक्टर 
सत्यनारायण की लिखी हुई हैं| इनका प्रकाशक है--पुस्तक मंदिर, 
हरिसन रोड, कलकत्ता | हमारे देखने में नहीं थ्रायीं | 

२--युद्ध ओर अर्टिसा | प्र---सस्ता साहित्य मरडल, नयी 
दिल्‍ली; मल्य ||), पृष्ठ २२० | युद्ध ओर युद्ध-काल में अ्रहिंसा से 
किस हृद तक काम चलता है; ओर अहिंसा-धर्मी का क्या कत्त व्य है 
इसे स्पष्ट करनेवाले, महात्मा गाँधी के लेखों का तीन खरणषडों में संकलन 
है। पहले खण्ड में वर्तमान बोरपीय युद्ध और अहिंसा, दूसरे में 
म्यूनिक-संकट, अवीसिंनिया-युद्ध और अहिंसा, तथा तीसरे खण्ड सें 
पिछला महायुद्ध और अहिंसा विपय के लेख दिये गये हैं | 

२३--युद्ध और अहिंसा की शक्ति। प्र---राष्ट्रीय साहित्य 
प्रकाशन मन्दिर, मालीवाड़ा, दिल्ली; मूल्य १।), ध्रष्ठ १०४, सजिल्द | 
युद्ध या हिंसात्मक प्रद्वत्ति को रोकने के लिए. किस प्रकार अ्रहिंसा की 


उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डालनेवाले गांधीजी के कई लेखों तथा 
विचारों का संकलन । 


१६४ अथंशासत्र और राजनीति साहित्य 


४--अहिसात्मक युद्धकला। ले०--श्री० प्रद्यम्न कृष्ण 
एलहर; प्र:--उपयोगी प्रकाशनालय, फुरुखाबाद। मूल्य |), प्रृष्ठ 
२३५ | इसमे यह सिद्ध करने की कोशिश की गयी है कि युद्घ तथा 
घरू मतभेदों को मिटाने के लिए अहिंसा का उपयोग किया जा सकता 
है तथा श्रहिंसा से शासन-संचालन किया जा सकता है | 


र (जनेतिक समन्धियाँ--..संधियों का प्रश्न बड़े महत्व का है | 
अनेक वार संधियों में जनता के सावधान न रहने से देश को मुद्दत तक 
वड़ी हानि उठानी पड़ती है। हमें केवल यही जानने की आवश्यकता 
नहीं हे कि भारतवर्ष के जुदा-जुदा हिस्सों की आपस में, अथवा इस 
देश की दूसरे देशों से, सन्धियाँ कैसी हैं, वरन यह भी जानना चाहिए 
कि अन्य देशों की एक-दूसरे से केसी संधियाँ हैं, या होती हैं| खेद है 
कि इत विषय में हमारा साहित्य इतना कम है कि खास इस विषय की 
एक भी उल्लेखनीय पुस्तक हमारे सामने नहीं है | 


विव्व-शान्ति--संसार में चारों ओर शान्ति की पुकार है; 
तो भी शान्ति के लिए क्‍या व्यवस्था होनी चाहिए, जनता मे किस 
प्रकार के विचारों का प्रचार होना चाहिए--ऐसे विपयों का साहित्य 
बहुत कम है। 'राष्ट्रसंघ ओर विश्व शान्ति? में दूसरे विषय के 
साथ-साथ इसकी भी चर्चा है; इस पुस्तक के विपय में पहले लिखा 
जा चुका है | खास इस विपय की पुस्तक नीचे लिखी हैं--- 

१-२--आत्म निर्माण, और, चरेत्र निमाण | मूल अंगरेजी 
पृस्तक के लेखक हँ--सुप्रसिदष लाला हरदयाल एम० ए०| उसक 
आधार पर श्री० चनम्द्रशेखर शास्त्री ने ये दो पुस्तक लिखी हैं । दोनों 
सजिल्द । मूल्य हर एक का ३); पता-भारती साहित्य मन्दिर; दिल्‍ली । 
व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है; इस दृष्टि से पइले भाग में 
बुद्धि निर्माणं, शरीर निर्माण, ललित कला निर्माण खडों के श्रन्तगंत 
बहुत से विपयों का गम्भीर विचार किया गया ह। बुद्धिवादियों के 


राननीति साहित्य श्द्व्पू 


लिए इसमें बहुमूल्य सामग्री है। दूसरे भाग में नीति शासत्र, व्यक्तिगत 
सेवा, मनुष्य जाति की एकता, राष्ट्र, विष्यराज्य, अथनीति, राजनीति, 
संस्कृति आदि का उदार हष्यिकाग ओर विश्व शान्त के लक्ष्य से 
विवेचन है। बहुत बिचार करने योग्य रचना ४ | 


२--विष्व-संघ को ओर | ले5--पं डित सन्दरलाल और भग- 
वबानदास कला। पए्रपण्ठ १०-+-३१०॥। सन्‌ १६४४ | मक्‍्य दाशए वश | 
प्र० भारतीय अन्धमाला, दारागज्, प्रयाग | पुस्तक के तोन खंड £ 
पहले खंड भ॑ बताया गया हे कि मनुष्य जाति क्रिस तरह छोट-ट 
समृद्दों ओर दायरों की तोड़ कर आगे बड़े-बड़े समृों ओर दायरों के 
तरफ बढ़ता रहो हू। दूसर खंड मे रास्ते का बाधाओ--परिवार का 
अनुचित मोह, वर्ण-भेद, जाति-भेद, साम्प्रदायिकता, राप्ट्रवाद, 
साम्राज्यवाद आदि का विचार किया गया है | तीसरे खंड में यह सम- 
काया गया हे कि हमें कहाँ पह चना है; इसमें मानवजाति की 
एकता, विश्व-संघ की ज़रूरत, उप्तके आधार, उसकी संस्कृति, अर्थ 
नीति, शासन आदि पर प्रकाश डाला गया है। यह भी बताया गया 
है मनुष्य जाति के सुन्दर भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए 
कसा बनना चाहिए । पुस्तक विश्व-शान्ति जेसे बहत उपयोगी विपय 

| अ्रच्छी रचना है | 


४--जातियों को सन्देश | सुप्रसिदध फ्रांसीसी विद्वान पाल . 
रिच्रड की पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--ठाकुर कल्याणु्सिह शेखा- 
वत | प्र०--हिन्दी अन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई | मूल्य ॥-), सम्बत 
१६७६ | पुस्तक में सब, ओर खासकर थोरपीय जातियों को स्वार्थ-भात्र 
छाड़कर भाइचारें को भावना से रहने का संदेश है। आरम्भ में श्री० 
रवीन्दनाथ ठाकुर की, विश्व-शांति के विचारों वाली, भूमिका है । 

. ४--धन-सत्ता का नाश ओर विश्व-शान्ति | प्र<--विश्व-धर्म 
प्रचारक संध, गोराकुएड; इन्दौर; प्रृष्ठ ४१-| बिना मृल्य .बितरित | 


शब्द ः अथशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


इसमें बताया गया है कि चातुवण व्यवस्था द्वारा क्रिस प्रकार धन- 
सत्ता का अन्त होकर विश्व-शान्ति हो सकती है | 
राजन तिक शब्द कोष राजनैतिक साहित्य की पूर्ति तथा 

वृद्धि करने में एक विशेष बाधा पारिभाषिक शब्दों की होती है। 
विविध: साहित्यसेवियों ओर सम्पादकों तथा हिन्दी के माध्यम से. 
शिक्षा देनेवाली संस्थाओं ने नये-नये शब्द घड़ने ओर उन्हें प्रचलित 
करने में बहुत योग दिया है। यदि कहीं सरकार भी इस ओर उचित 
ध्यान देती, तो अब तक इस दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी होंती | 
परन्तु यहाँ सरकारी कार्य ज्यादहतर अगरेजी में होते रहने के कारण, 
उससे राजनैतिक शब्द-भंडार की विशेष पूर्ति नहीं हुई | जो हो, इश्त 
समय नीचे लिखी पुस्तक हमारे सामने हैं--- 

१--राजनीति शब्दावली | श्री० केला जी ने सन्‌ १६२७ में 
इस नाम की एक छोटी सी पुस्तक तैयार की थी; उसमें प्रायः उनकी 
ही, राजनीति की पुस्तकों में आये हुए पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी से 
अंगरेजी, ओर अंगरेजी से हिन्दी पर्यायवाची शब्द दिये गये थे | पीछे, 
कई सज्जनों की सहायता से, ओर खासकर श्री० गदाधघरप्रसाद जी 
श्रम्बषप्ट के सहयोग से सन्‌ १६३८ में उसका संशोधित ओर बड़ा 
संस्करण प्रकाशित हुआ | इसमें केवल अगरेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय दिये गये हैं। कुछु ऐसे शब्दों की संज्षिपत परिभाषा भी देदी . 
गयी है, जिनका हिन्दी के एक शब्द से साफ या पूरा श्र्थ जाहिर 
नहीं होता । पृष्ठ १७४, मूल्य ॥); प्रकाशक--भारतीय ग्रन्थमाला, 
दारागंज, प्रयाग | 

२--श्री सयाजी शासन शब्द कल्पतरु | इसे बड़ोदा राज्य ने 
एक समिति द्वारा सम्पादित करा कर प्रकाशित किया है। सन 
१६३१ । मृल्य साढ़े बारह रुपये | मिलने का पता--सरकारी छापा- 
खाना, बढ़ीदा | इसमें बड़ोदा राज्य में काम में आनेवाले शासन 
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सम्बन्धी अंगरेजी के परिभाषिक शब्दों के गुजराती, संस्कृत, बंगला, 
मराठी, उदू , फार्सी, अ्र्थों श्र हिन्दी पविवाची शब्द दिये गये ह | 
इस कोश का कार्य बहुत प्रशंसा बोग्य होते हुए भी इसका ज्षेत्र परि- 
मित रहना स्पष्ट है। किर, हमें इसके खासकर हिन्दी भाग में बहुत 
सुधार ओर संशोधन होने की ज़रूरत मालूम होती है । 

३--शासन शब्द संग्रह । संग्रहकर्ता श्री० दरिहरनिवास द्विवेदी 
एम० ए०, एल-एल०्बी०]। सम्पादक--श्री० मालाजीराव दर्सिहराव 
शितोले | प्र--विद्याम॑दिर प्रकाशन, मरार (गवालियर) । पृष्ठ ११ +- 
२२३; मूल्य तीन रुपये । इस के तीन भाग हैं। पहले भांग में बताया 
गया है कि हिन्दी का पारिभापिक शब्द शअ्रंगरेजी के किस शब्द की 
जगह काम में लाया जाता है । दूसरे भाग में अंगरेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय दिये गये हैँ | तीसरे में उदू शब्दों के समान अ्रर्थ वाले हिन्दी 
शब्द दिये गये हैं। संग्रह में यथा-सम्भव परिश्रम किया गया हैं। 
आरम्भ में, भूमिका विचारपूर् है| अ्रगले संस्करण में इसे और भी 
झधिक उपयोगी बनाने का विचार है। 

०--राजकीय कोश (अ्रप्रकाशित )। नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी, ऐसा कोप तैयार कर रही है, जिसमें राजकाय में काम आने 
वाले सभी विपयों के शब्दों का समावेश होगा | राजनीति भी उसके 
अन्तगंत रहेगी। कोश के पहले भाग में हिन्दी शब्द होंगे, और 
ऊनकी व्याख्या तथा अंगरेजी प्रतिशव्द | साथ .ही मराठी, गुजराती, 
ओर बंगला में उनके प्रयोग की संभावना पर प्रकाश डालो जायगा | 
' दूसरे भाग में अंगरेजी शब्दों की व्याख्या हिन्दी में देकर हिन्दी प्रति- 
शब्द दिये जायेंगे। तीसरे भाग “में राजकीय व्यवहार में  आनेवाले 
. सम्पूर्ण फांसे आदि दिये जायेंगे | चौथे भाग में पांच परिशिष्ट होंगे । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने एक उपसमिति- नियुक्त करके 
राजनीति-शब्द-संचय सम्बन्धी. कुछ कार्य किया था। बीच में वह 
काय स्थगित रहा | अब फिर उस ओर ध्यान दिया -जा रहा है। 
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आशा है जनता के सामने जल्दी ही वह पुस्तक के रूप में आ 
जायगा | बेहतर तो यही है कि सम्मेलन ओर नागरी प्रचारणी सभा 
के सम्मिलित उद्योग से एक ही बहुत अच्छा कोश प्रकाशित हो | 


छोटी पुस्तक मालाए--प्रचार कार्य के लिए छोटी और 


सस्ती पुस्तक बहुत उपयोगी होती हैं। ज्यों ज्यों देश में राजनैतिक 


आन्दालन बढ़ा, यहाँ इनका प्रकाशन बढ़ता रहा है | हम इनका 
अलग-अलग विचार न कर सिफ दो पृस्तक-मालाओं का ही परिचय 
देते है ८ 

१--नवजीवन साला। प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी 
देहली | ये पृसतक जेबी साइज की, और बहुत ही सस्ती है। इनके 
पढ़ने से भारतव्ष की परिस्थिति, नेताश्रों के सन्देश, और विदेशी 
विद्वानों की विचार-घाराओं का ज्ञान होता है। मिसाल के तौर पर 
कुछ पुस्तक ये हँ--सवोदिय ( गांधी जी ) ८); हिन्द स्व॒राज्य ( गांधी 
जी ) £); नवयुवकों से दो बातें ( क्रोपाठकिन) >); खादी और गादी 
की लड़ाई ( विनोवा )₹); जब अंगरेज नहीं आये थे (दादा भाई 
नोरोजी ) &); सोने की माया; ( किशोर्लाल मशरूवाला ) ८), इस 
माला की कुछ पुस्तकों का विशेष परिचय पहले दिया जा चुका है । 


२--मरानसरोवर पेंकलेट * यह निवन्धमाला मानसरोबर 
साहित्य निकेतन,. मुरादाबाद से प्रकाशित होती है। अ्रभी तक इसमे चार 
पुस्तक छुपी हं---१) हिटलर को विचार-धारा, (२) पाँचर्या कालम 
क्या है? (३) पाकिस्तान, ओर (४) भारत में साम्प्रदायिक समभौता | 
'हर एक का मुल्य तीन-तीन आने हैं | इन सबके लेखक हँ--श्री० 


रामनारायण यादवेन्दु बी० ए०, एल एलण्वी० | ग्राशा है, भविष्य में 


दूसरे लेखक भी इ पमें लिखेंगे | इस माला का उद्द श्व राष्ट्रीय और 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों के प्रत्येक पहंलू पर प्रकाश डालना हे | बहुत 
उपयोगी प्रयत्न है । 


3५ 


राजनीति साहित्य १5 


पत्र पाृत्रकाए- _सद हे कि पक केले राजनीति की कोर 
पत्रिका चिरकाल तक टिकने 


पायीं। किसी को राज्य का शोर 
से संकट रहा 


तो किसी का गाहकों की कमी ने अस्त कर दिया । 
आवश्यकता मे कि एकमानच राजनीति की नं, तो उसके साथ श्रथ्थ- 
शासत्र, हातहास आर रुमाजशासत्र का मलाकर एक अच्छे। 


बडिया 
पत्रिका निकाली जाय, 


मो श्रारम्त में ओमासिक या द्विमासिक हो | 
शता-परथाओ मं राजनोति की शक्षा--विदेशी सर- 
रो की अकसर यह इच्छा रहा करती हैं क्ति जनता को देश कीं 
असला राजनांतक स्थिति मसालूस ने हैं, श्रार राजनांत का गरम्भार 
ओर वक्ष्म बातों में दिलचस्पी ने बढ़। लोगों के सामने सरकार के 
कामों का सिफ उजला पहलू ही आवे, जिससे उनको सरकार से पृणु 
सहानुभूति बनी रहे; उनमें कर्मा आलोचना करने का भाव जाशत ने 
हो | भारत-तरक्रार भी इस विपय मे कोई अ्पवाद नहीं रही है | 
अस्तु, सन्‌ १६३४ के विधान के अमल में आने पर इस विपय में 
कुछ सुधार हुआ । अब मेट्रिक तक नागरिक शात्र हरेकप्रान्त में हिन्दी 
मं, या उस-उस प्रान्त की प्रान्तीय भाषा में ही पढ़ाया जाता है, और 
इंटर के विद्याथियों को इस विपय की परीज्षा में उत्तर हिन्दी आदि 
में लिखने की अनुमति हे। इससे भारतीय भाषाओं में इस विपय के 
साहित्य की मांग बढ़ी है, ओर बहुत सी पुस्तक निर्धारित पाख्य क्रम के 
अनुसार लिखी गयीं, ओर लिखी जा रही हैं | एम० ए.० तक शित्ता 
का माध्यम हिन्दी हों जाने पर इस दिशा में और प्रगति होगी । 
गर-सरकारो संस्थाओं में राष्ट्रीय विद्यालयों, विद्यापीठों और 
मुरुकुलों मे राजनीति की शिक्षा दी जाती है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की परीक्षाओं में भी राजनीति का विषय लिया जा सकता है। इससे 
राजनतति के उच्च काट के गम्भीर साहित्य की सांग बढ़ने में सहा- 
यता मिली है तो भी अभी बहुत क्राम होना शेप है | 


५ ते 


श्र 


तीसरा भाग 


३< ९ न 
माश्रत साहत्य 

इस पुस्तक के पिछुले दो भागों में ग्र्थशासत्र ओर राजनीति के 
साहित्य का जुदा-जुदा परिचय दिया गया है। साहित्य के इन दो 
भागों का श्रापस में गहरा सम्बन्ध है| कभी-कभी लेखक इनमें से 
किसी एक पर ही विचार न करके दोनों का मिलाजुला या दूसरे 
विपयों के साथ विचार करता है | यहाँ हम ऐसे ही साहित्य का विचार 
करते हैं | सुभीते के लिए इसके ये भाग किये जा सकते हैं -- 

( १ ) समाज शास्त्र 

(२ ) सभ्यता ओर संस्कृति 

( ३१ ) वतमान स्थिति-- 

( के ) भारतीय 
(ख ) अन्य देशीय 
(४ ) अथंशासत्र ओर राजनीति के मिश्रित कोश | 
समाजशास्त्र--हिन्दी में समाजशात्र सम्बन्धी साहित्य 

तैयार करने की ओर लेखकों का ध्यान थोड़े समय से हीं गया है, ओर 
अभी तक इस विपय का गम्भीर साहित्य बहुत कम ही हैं। हमारे 
सासने ये पुस्तक आयी हैं --- 

१--समाज विज्ञान । ले०--श्री० चन्द्रराज भंडारी, प्र०-- 
सस्ता साहित्य मणइल, नयी दिल्ली । मृल्य १॥), एम्ठ २०--५६४ | 
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यह एक व्यापक विषय की पुस्तक है। एक खण्ड में सत्ता, राज्य, 
व्यक्तिबाद, अराजकबाद और बोलशेविज्म, न्याय और कानून, तथा 
दंड विधान का विचार है | एक दसरे खण्ड में सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्नों 
पर विचार क्रिया गया हैं। राजनंतिक स्वाधीनता पर भी अ्रच्छ 
प्रकाश डाला गया है | पुस्तक बहुत अ्रच्छी है | सन्‌ १६२८ में छुपी 
है | दूसरे संस्करण का हमें ज्ञान नहीं | 

२--आ रततीय समाजशात्र | ले०--श्री० धर्मदेव सिद्धान्ता- 
लंकार | प्र---त्रार्य साहित्य मण्डल,/अजमेर | मूल्य १), प्रप्ठ २४१ | 
भारतीय समाजशात्र की आधार-शिला वरण-व्यवस्था है। लेखक ने 
इस वियय पर धार्मिक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टि से विचार 
किया है। भारतीय शोर योरपीय सम्यता पर आलोचनात्मक् दृष्थिपात 
भी किया है । 

३-व्यवहार शाब्र | ले०--पं० रामानुग्रह शर्मा, ध्यास | प्र०- 
राम! कार्यालय, लंका, काशी। मृल्य १), ४०्ठ २५६ | इस में ग्राम- 
संगठन, समाज संगठन, धामिक संगठन, खेतीवारी, पशु-पालन 
गोरक्षा आदि विविध लेखों का संग्रह है | भापा सरल है, और विचार 
व्यवहारोपयीगी हैं । | 

४--संस्था-सं चाज्नन | ले>--श्री० हरिहरनाथ, प्र०---ज्ञान- 

मण्डल, काशी; सजिल्द, मूल्य |); एप्ठ, छोटे आकार के, ५५ | 

संस्था-स्थापना के सिद्धान्त, संगठन, कार्य-प्रणाली आदि पर संक्षेप में 
प्रकाश डाला गया हैं। काफी पुराना प्रकाशन है | 

५->सभा-विधान | ले०---श्री० विष्णुदत्त शुक्त | प्र०->पस्ता 
साहित्य प्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता; प्रृष्ठ २६ 
के संगठन, विधानादि की विध्तत विवेचना 
तथा कम्पनी-सभाश्रों 
समावेश हे |. 


मूल्य २॥)। सभाओं 
। संगठित, सावजनिक 
के सम्बन्ध मे आवश्यक ज्ञातव्य बातों का 
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६--प्रस्तृत प्रश्न | ले०--श्री जेनेन्द्रकुमार, प्र:--हिन्दी प्रन्थ' 
रत्नाकर कार्यालय, अम्बई; पृष्ठ २२०, सजिल्द, मूल्य २)। मौजूदा 
समाज के सामने जो राजनैतिक और आध्यात्मिक प्रश्न या उलभरनें 
उपस्थित हैं, उनके समाधान की चेष्टा की गयी है। कुछ विषय ये हैं- 
देश उसकी स्वाधीनता; विविध देश, उनका पारस्परिक सम्बन्ध 
शासन-तन्त्र विचार, व्यक्ति ओर समाज: क्रांति; हिंसा-अहिंसा: जीव॑न- 
दर और विकासवाद; घम-अधम, आदि | 


,उ--अआज का सवाल | ले०--श्री० चन्द्रनारायण शर्मा; प्र०- 
वाणी मन्दिर, छुपरा, पृष्ठ ६६, मुल्य दस आने | इसमें देश की 
आर्थिक ओर राजनैतिक समस्याओं का परिचय दिया गया है, और 
उन्हें हल करने के उपाय संक्षेप म॑ बताये गये हैं 

८--स्वाधीन बिचार।| ले०--लाला हरदयाल; अनु० शोर 
प्र---श्री ० नारारायणप्रसाद अरोड़ा, पटठकापुर, कानपुर | प्रष्ठ २०३, 
मूल्य एक रुपया | राष्ट्र की सम्पति, भारतवर्ष ओर संसार के आनन्‍्दो- 
लगन, कालंमाक्स, तथा कई सामाजिक समस्याश्रों सम्बन्धी विचार । 

९-विप्लव | ले“---भश्री राधामोहन गोकल जी; प्र०--श्री ० 
नारायणग्रसाद अरोड़ा, पटकाप्र, कानपुर | मूल्य सवा रुपया | सामा- 
जिक और आिक समस्याश्रों सम्बन्धी लेख | 

१०--मानव समाज | ले०--श्री० राहुल सांकृत्यायन; प्र 
ग्रन्थमाला कार्यालय, बांकीपुर, मठना | पृष्ठ ४६२; मृल्य सवा दो 
रुपये | मनप्य समाज का आदि काल से किस तरह विकास होता 
आया. विविध देशों में उसकी प्रगति की क्या-क्या स्थिति रही, किस 
तरह पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, फासिज्म आदि का प्रचार हुआ, ओर 

तरह की समाजवादी धाराएँ फेलीं---इसका खुलासा विचार है । 


2--भारत माता का सन्देश | ले०--श्री भाई परमानन्द 
एम० ए.० | प्र--सरस्वती आश्रम, लाहोर | मूल्य ॥), शठ ८८ | 


अम्मा गा" 
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ध] 


पुस्तक के कुछ लेख ये हँ--धर्म श्रौर राजनीति, त्रिद्िश पालिसी, सह- 
योग आदि । 

१२-टाल्सटाय के सिद्धान्त | ले०--श्री ० जनादन जी भद्र 
एम० ए०: प्र<--प्रताप पुस्तकालय कानपुर | प्रष्ठ २५६; मृल्य सवा 
रुपया | इस में महर्षि टाब्सटाय के सिद्धान्तों का निचाइड उनके अनेक 
ग्रन्थों से हकट़ा किया गया है | इसमें आगे लिसे विययों का विचार है- 
क्रिसान तथा मजदर सम्बन्धी सिद्धान्त, राजा तथा प्रजा के आदर्श 
सम्बन्ध, »शे से बचने का परामशं, अद्दिन्सा, श्र ब्रह्म व्य-पालन | 

१६३--गलामी से उद्धार | सम्पादक्--श्री० मूलचन्द अग्रवाल, 
प्र---विश्वमित्र कायालय, कलकत्ता | मूल्य १), पृष्ठ २०७| इस 
में, अहिन्सात्मक क्रांति तथा असहयोग के आनाय महप्रि ठाल्सटाय के 
प्रभावशाली विचार हैं। वे किसी भी सरकार की रचना कों---चाहे 
वह प्रजातन्त्र ही क्‍यों न हो--अस्वाभाविक ओर शान्ति-नाशक मानते 
हैं; और भूमि को सरकारी न समझ कर उसको सावंजनिक की जाने 
का आदेश करते हैं। 


१४--गुलामी । यह भी महात्मा टाल्सटाय की पुस्तक का अनु 
वाद है। अनु ०--श्री ० कृष्ण विहारी मिश्र, प्र०--हिन्दी ग्रन्थ भण्डार 
कार्यालय, काशी | मूल्य ॥£), पृष्ठ १०१। इसमें आधुनिक 
कल्न कारखानों से होनेवाली गुलामी का विवेचन है, साम्यवाद के 
प्रचार तथा सरकारों का अस्तित्व हटाने के सम्बन्ध में गम्भीर 
विचार है| । 


१४५--हमारे ज़माने की गुलामी । मूल' लेखक--म० टाल्सटाय; 
अनु०--श्री० सत्येन्द्र | पृष्ठ *१००। मूल्य |), प्र०--सस्ता साहित्य 
मण्डल, नयी दिल्‍ली । इसके विपय ये हैं:--साम्यादर्श का दिवाला 
गुलामी की जड़-क़ानून, यंत्रालय, सरकार क्‍या है? सरकार केसे 
उठाई जांय ? 
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१६--खूनी शासन । इसमें संसार-प्रसिद्ध महर्षि टाल्तठाय के 
विचार हैं। लेखों में ठंडे कलेजे श्रत्याचार करना, जनता का चरित्र-नाश, 
शान्त के नाम पर पाप, क्रान्तिकारी दल, जल्लाद का अन्त:ःकरण 
आदि हैँ, जिनमें रूसी जार के शैतानी शासन, ओर श्रहिन्सा के महत्व 
आदि का विवेचन है | मूल्य |), पृष्ठ ४०, प्र०--ठाकुर लक्षमणसिह, 
जबलपुर | 

१७--गांधी विचार दोहन । ले०--श्री० किशोरलाल मश्र- 
वाला; अनु ०---श्री> आनन्दव्धक?; प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्‍ली | एष्ठ १७६, मूल्य सवा रुपया | धमं, समाज, सत्याग्रह, 
स्त्राज्य, वाशिज्य, उद्योग, खादी, आदि जुदा-जुदा खंडों में म० गांधी 
के विचारों का परिचय | 

१्८-गांधीवाद की रूप रेखा | ले०--भ्री० रामनाथ सुमन? 
प्र<--साधना सदन, इलाहाबाद, एष्ठ २००, मूल्य डेढ़ रुपया | म० 
गांधी का राष्ट्रवाद, गांधीवाद और समाजवाद, आधुनिक भारतीय 
इतिहास म॑ गांधीयुग, थ्रादि अध्यायों म॑ विविध पहलुशों से 'गांधीवाद' 
का अध्ययन | हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मुरारका परितोपिक प्राप्त | 

१६--पराजित गांधी | ले०---श्री० चतुरसेन शास्त्री; प्र०--- 
संजीवनी इन्स्टोट्यूट, दिल्ली; एष्ठ १३२, मूल्य १)। महात्मा गांधी के 
व्यक्तित्व ओर सिद्धान्तों की आलोचना की गयी है । 

२०--डायरी के कुछ पन्‍ने | ले०--श्री ० घनश्यामदास बिड़ला 
प्र<--सस्ता साहित्य मएडल, नयी दिल्ली; प्रष्ठ १६०, मक्य बारह 
आने | दसरी गोलमेज परिपद म॑ गांधी जी के साथ विडला जी को 
इड्चलंड की यात्रा में जिन अनेक राजनीतिज्ञों तथा अथशा9स्ियों 
( था ब्रिटिश पदाधिकारियों ) के सम्पक में आने का मौका मिला, उनके 
साथ हुई महस्वपूण बातों का उल्लेख | 

२१--मनुष्य विकास | ले०--श्री० रामेश्वर वी० एस-सी०; 
प्र---दवलकिशोर प्रेंस बुकडिपो, लखनऊ | प्रकृति में मनुष्य का स्थान 
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क्या है; उसने किस प्रकार, कहाँ तक उन्नति की है; इन बातों का 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया है। इसके कुछ अध्याय थे हैं--- 
स्री-पुरुप, सामाजिक जीर्न में स्रियों का स्थान, सामाजिक जीवन का 
मानव विकास पर प्रभाव, आदि | पुस्तक अच्छी विचारपूण है। प्रष्ठ 
सवा दो सी से अधिक, सजिल्द, सचित्र, मूल्य केदल सवा रुपया । 

२२--मानव जाति का संघप ओर प्रगति। ले०--सब्श्री 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, प्रकाशचन्द्र सूरी एम०ए०, ओर रामस्वरूप थापर 
एम० एस-सी० | प्र<--साहित्य भवन, दृस्यताल रोड, लाहोर। इसमें 
तीन खण्ड है--( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्नत्तियाँ, ( २ ) भारतबप स्व॒राज्य 
की ओर, ओर ( ३ ) विज्ञान की प्रगति | एऋ-एक खंड क्रमशः एक- 
एक लेखक ने लिखा है | विद्याथियों के सुभीते के लिए प्रश्न भी दे 
दिये गये हैे। प्रष्ठ संख्या १६२-६६ --४८; नयां सस्करणु, सन्‌ 
१६४४ । पुस्तक अच्छी है | छापे की अशुद्धियाँ ओर भाषा के प्रान्तीय 
प्रयोग खटकते हैं। 


२३--मनुष्य जाति की प्रगति। ले०--श्री० भगवानदास 
केला; प्र»--भारतीय ग्रन्थमाला दारागंज, प्रयाग | इस पुस्तक के नो 
भाग हैं:--( १) विषय प्रवेश, ( २ ) शारीरिक आवश्वकताएं, ( ३ ) 
जीवन “निर्वाह, (४ ) सामाजिक जीवन, ( ५.) राजनैतिक व्यवस्था 
(६ ) मानसिक उन्नति, (७ ) आशथिक व्यवस्था, (८) समाज- 
व्यवस्था, ( £ ) उपसंहार। इन भागों में कुल मिला कर ४६ श्रध्याय 
हैं। पुस्तक छुप रही है; ऐसा अनुमान है कि प्रृष्ठ संख्या साढ़े तीन सी 
के लगभग होगी, ओर मूल्य ३॥) | 


सभ्यता आर सस्क्रात--हर विषय का साहित्य धीरे-धीरे 
बढ़ रहा है | खेद है कि कुछ श्रोह्ली मनोंद्रत्ति वाले स्वार्थी लेखक 
दूसरे देशों की समाजों के दोप द्व'ढ़ने में ही अपनी शक्ति लगाते 
रहते हैं | दोष किस सभ्यता में नहीं हैं ? जरूरत है कि आदमी अपनी- 
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अपनी सभ्यता के गुणु-दोषों का विचार करके उसके विकास में 
सहायक हों | इसके लिए. यह भी अध्ययन करना होगा कि दूसरी 
सभ्यताञओ्रों से हम क्या लेना उचित है | ऐसे आदान प्रदान से मेल- 
जोल बढ़ेगा, मानव प्रगति में सहायता मिलेगी, मनुष्य अधिक उदार, 
दयालु, ओर परोपकारी तथा समाज-सेवी होगा | इस विषय का हमारे 
सामने यह साहित्य है-- 


१--महान सारत | ले०--श्री० रामशंकर मिश्र; प्र०-हुर्गा 
प्रसाद प्रेस पुस्तकालय, अमृतसर | पृष्ठ ५१६; मूल्य तीन रुपये । 
इसमें प्राचीन भारत सम्बन्धी बातों का इस ढक्ल से सकलन किया 
गया है, कि भारतीय संस्कृति का सुन्दर चित्र सामने आ जाता है। 
इसमें सामाजिक संगठन, स्वदेश-प्रेम, शासन व्यवस्था, शिक्षा, भार- 
तीय सभ्यता का विस्तार आदि बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
किया गया हे | 


२--भारतवर्ष का इतिबृत्त | प्र०--भारत घर्म महामंडल, 
काशी पृष्ठ ३५०, मूल्य दो रुपये। इसमें प्राच्योन भारत की राज्य- 
शासन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा रामायण ओर महाभारत कालीन 
संस्कृति आदि का दिग्दशन कराया गया है। भारतवर्ष को जगदगुर 
सिद्ध क्रिया गया हू । 

३--भारतीय सभ्यता का ' विकास | ले०--श्री ० कालीदास 
कपूर एम० ए.० | प्रअ--नवलकिशोर पेंस, लखनऊ | पृष्ठ ८३, मूल्य 
आठ आने। भारतीय सम्यता का निर्माण केसे हुआ, आर उसका 
पश्चिम और पूव के देशों में किस तरह प्रचार हुआ, इसका संक्नित्त 
परिचय | अच्छी पुस्तक दे । 

2०--हिन्दर सभ्यता | ले० और प्र०--श्री० महेशचन्द्र प्रसाद 
एम> ००; केदमकुश्ाा, पथ्ना; हण्ट ३४६२; मृस्य एकर रपया | सन 

६ | इसमें मारतबप की महिमा, हिन्दुआ की सम्यता, भारताया 
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की बीरता, शासन, विदेश-सम्बन्ध, उपनिवेशों की स्थापना आदि 
विषयों की अच्छी चर्चा की गयी है । 

०--हिन्दुत्व | 'एक मराठा? की अ्रंगरेजी पुस्तक का अनुवाद | 
अनु० ओर प्र०--श्री० लक्ष्मणनारायण गद। प्रृष्ठ १५१--१३ | 
मूल्य वारह आने | सं> १६८२॥। 'हिन्दुत्व क्या है?, इस प्रश्न का 
प्रामाणिक और तकपूण उत्तर दिया गया है | पुस्तक राजनैतिक और 
राष्ट्रीय साहित्य-प्रेमियों के काम की है | 

६--प्राचोन भारतवप की सभ्यता का इतिहास | मृल 
लेखक श्री० रमेशचन्द्र दत्त; अनु ०---भश्री० गोपालदास | प्र ०--इ ति- 
हास प्रकाशक समिति, काशी | रुन्‌ १६०६ । चार भाग, प्रष्ठ १९०-- 
२१२--१ ३०५ -- १६० । पुस्तक बड़ी योग्यता ओर परिश्रम का फल है | 
इसमें प्राचीन काल की राजनीति ओर कानून आदि के विपय में भी 
विचार किया गया है; हाँ, नूतन शोघों के आधार पर इसमें अब कई 
बातों में संशोधन होने की आवश्यकता है | 

७--महाभारत मीमांसा | यह रायबहादुर श्री० चिन्तामणि 
विनायक वैद्य एम० ए० की “श्रीमन्महाभारत के उपसंहार! नाम के 
मराठी अन्ध का अनुवाद है | अनु०--पं० 'माधवराव सप्रे; प्र---- 
बालकृष्ण पांडरंग ठकार, ग० वि० चिफ्लूणकर मंडलीक स्वामी, 
पूना । सन्‌ १९२० । राजनीति ओर अथशास््र-प्रेमियों के लिए इसके 
राजकीय परिस्थिति, सेना और युद्ध, व्यवहार और उद्योग धन्वे, प्रक- 
रण विशेष विचारणीय हैं| पुस्तक बड़े परिश्रम और अन्वेशन से 
लिखी गयी है; यह बात ओर है कि कुछ विचारकों का किन्ही विषयों में 
मतभेद हो | 





प्रसाद | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडमी, यू० पी०, प्रयाग । आकार रायल 
अठपेजी; एंप्ठ कुल मिलाकर ६६२ | पहला संस्करण; सन्‌ १६३१ | 


मूल्य ६)। रेशमी कपड़े 'की जिल्द | इसमें भारतवर्ष के बारहवीं सदी 
र्रे 
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तक के साहित्य, दशन, विज्ञान, शिल्प, कला, सामाजिक और राज- 
नेतिक संगठन आदि का अच्छा विचार किया गया है। पृस्तक के 
अन्त में १७ पृष्ठ का शुद्धिपत्र होना एकेडमी जेसी संस्था के लिए 
शोभा नहीं देता । क्‍ 

६--भारतीय लोकनीति ओर सभ्यता | ले०--प्रो० श्रीकृष्ण 
व्यंकटश पुन्ताम्बेकर; प्र०--काशी हिन्दू विश्व विद्यालय | प्रष्ठ रद्८, 
मूल्य लिखा नहीं | भारतीय नागरिकता ( लोकनीति ) और सम्यता के 
सम्बन्ध में बहुत अच्छी पुस्तक है। यह हिन्दू विश्वविद्यालय के पाख्य- 
क्रम में भी है । 

१०--आदि निवासियों की सम्यता ) ले०--श्री० चन्द्रिका- 
प्रसाद जिज्ञास; प्र०-- हिन्दू समाज सुधार कार्यालव, लखनऊ | मूल्य 
पांच आने। लेखक ने दलित जातियों की भारत का मूल निवासी 
बताया है; इन्हीं जातियों के प्राचीन इतिहास और सभ्यता का इस 
पस्तक में वणन है । 

१?---मदर इंडिया | लेखिका--श्रीमति उमाशंकर नेहरू; प्र ०--- 
हिन्दुस्तान प्रेस, प्रयाग | पृष्ठ सात सो, मूल्य साढ़े तीन रुपये | इसमें 
अंगरेजी पुस्तक मदर इंडिया का अनुवाद है। आरम्भ में (मिस मेयो 
से दो दो बातें! शीपक आलोचनात्मक प्रस्तावना है| पुस्तक के श्रन्त 
में भारतीय नेताओं के विचारों का भी संकलन है | 

१२--“मद र इंडिया? का जवाब | लेखिका--श्रीमति चन्द्रावती 
लखनपाल, एम, ए.; प्र:--गंगा: पुस्तकमाला, लखनऊ | मल्य १८), 
प्रष्ठ १६८ | इसमे मिस मेयो की घृणात्पादक मिथ्या बातों का जवाब 
देकर, योरप अमरीका के सामाजिक अधःपतन का चित्र खींचा गया 
है | पाठकों से सुधार की श्रपील की गयी है 

१३--हुखी भारत । ले०--लाला लाजपतराब, प्र ०--इंडियन 
प्रेस, प्रयाग | मूल्य ५), एप्ठ ४७७ | यह भी मिस मेयों की मदर 
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इण्डिया? का जवाब है। पुस्तक विश्वस्त प्रमाणों के श्राधार पर लिखी 


गई है; अंगरेजी राज्य पर स्वय अंगरेज़ों को भी सम्मतियां दी गयी हैं | 
बहुत संयम और विवेक से लिखी गयी है | 

१४--फादर इंडिया। ले०--श्री० सी. एस. रज्ञा ऐयर | 
अनु०--बाबू सर्यदेवर्सिह, प्र०-श्री० नारायणदास वर्मन, सलक्रिया, 
हवड़ा । द्वितीय वार, सम्बत्‌ १९८५ | मूल्य २॥)। यह भी मिस मेयों 


के 
गा 


की 'मदर इंडिया? का मुं हतोड़ जवाब है, युक्ति-पूर्ण खण्डन है । 
| < ९ श 
१५-- पाध्चात्य संसार ओर भारतबप | ले०--भ्री ० देवकी- 
नन्‍्दन विभव? | प्र<-+-भारतीय महिला समिति, आगरा | प्रृष्ठ १६०; 
मूल्य एक रुपया | इसमें भी 'मदर इंडिया? पृश्ष्क्र के आज्षेपों का उत्तर 
देने का श्रच्छा प्रयत्न किया गया है | 
१६--क्या भारत सभ्य है ? ले०--श्री० येगी अरविन्द घोष | 
प्र---सूयवलिसिंह, काशी पृस्‍्तक भंडार, चौक वनारस | यह पुस्तक 
एक अंगरेज़ी पुस्तक के जवाब में लिखी गयी है, ओर इसमें अनेक ' ' 
युक्तियों से भारतवष की सभ्यता सिद्ध की गयी है | 
१९७--सभ्यता का इतिहास | ले०--पंडित प्राणनाथ विद्यालंकार 
प्रः--क्रे० सी० भल्ला, स्टार प्रंस, प्रयाग | पृष्ठ १६०; मल्य बारह 
आने | इसमें सुप्रसिद्ध लेखक बक्क के सिद्धान्तों और विचारों की आलो- 
चना की गयी है । । ' « 
१८--जी न भलसका | ले०--भ्री ० आनन्द कोसल्यायन; प्र०- 
भयाप्रसाद तिवारी, हिन्दुस्तानी पब्लि केशन्स, शाहगंज, प्रयाग | प्रष्ठ 
२१४, सजिल्द, मूल्य तीन रुपये | इसमें लेखक के सामाजिक, राजनैतिक 
ओर सांस्कृतिक संस्मरण है| भाषा रोचक और भाव हृदयग्राही हें 
१६--योरपीय सभ्यता का दिवाला | ले०--ई० एस० स्टोक्स 
[&] (5 5 १ 
अनु०--जीवनलाल वर्मा; प्रः--लाजपतराय पृथ्वीराज साहनी 
ह्य कम भ्‌ (रतबर्प में बसे ग 00, 
लाहौर | एष्ठ ५३, मृल्य छः आने । भारतबर्ष में बसे हुए, और ड्स 
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देश से पूर्ण सहानुभूति रखनेवाले इस अंगरेज़ः लेखक ने यह द्विखाया 
हैँ कि अगर येरपीय गोरी जातियों का इसी तरह आधिपत्य बना रहा 
तों मनुष्य-समाज में कलह, संघष, ओर अशान्ति रहेगी । 

श्री० जगदोशनारायण तिवारी ने भी इस पुस्तक का अनुवाद 
किया है। वह हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता; से प्रकाशित हुआ है । 
उस अनुवाद का नाम है, पश्चिमी सभ्यता का दिवाला | प्रष्ठ ४५, 
मुल्य छः आने | 


२०--मध्यकालीन भारतीय संसक्ृति। ले०--महामहोपाध्याय 
गोरीशंकर हीराच॑न्द जी झोका | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग | 
पृष्ठ २२२; मुल्य मालूम नहीं | इसमें लेखक के तीन व्याख्यानों का 
संग्रह है, जो हिन्दुस्तानी एकेडमी ने प्रयाग में कराये थे--( १ ) घर्म 
ओर समाज, (२ ) साहित्य, ( ३ ) शासन, शिल्प और कला । इसमें 
सन्‌ ६०० ई० से १२०० ई० तक की भारतीय संस्कृति पर गर्म्भार 
ओर मार्मिक विवेचन है | 


२१--भारतीय संस्कृति ओर नागरिक जीवन | ले०--श्री० 
रामनारायण यादवेन्दरु बी० ए०, एल-एल० बी» । प्र>--सस्ता 
साहित्य मंडल, नई दिल्ली | एप्ठ संख्या ३१४, मूल्य सवा रुपया । 
पुस्तक में १६ अध्याय हैं; कुछ विपय ये हँ--मानत्र समाज, साम्राज्य- 
वादी प्रवृत्तियाँ, अन्तर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक 
जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन आदि | लेखक 
भारत में सांस्कृतिक एकता का समथक्र है, पुस्तक समयानुकूल और 
उपयोगी है | 

२२--चोन की संस्क्रति ) अ्ननु०--श्री० शान्तिप्रिय आत्माराय 
पंडित | प्र०--जयदेव ब्ादस, बड़ीदा | एप्ठ २१४; म॒ल्य सवा रुपया | 
इसमें चीन वासियों के रस्म-रिवाज, रहन सहन, राजकीय सबनन्‍्ध आदि 
का समावेश है | 
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२३--विश्च संस्क्रति का विकास। ले०--श्री० ऋालीदास 
कपूर; प्र«--विद्या मंदिर, लखनऊ | प्रप्ठ १०७, मृल्य सवा रुपया। 
इसमे सात अध्याय हैं, जिनमे से कुल के बिपय ये हें--मानव जीवन 
की पहली झलक, मानवता के प्रथम उपदेशक, बोरपीय सम्यता की 
दिग्विजय, नवीन युग | संसार के: इतिहास पर नजर डालते' हुए समाज 
की भावी उन्नति के वास्ते भारतवप की स्वतत्रता की झ्रावश्यकता 
दिखायी गयी है | पृत्तक छोटो होने पर भी बहुत उपयोगी बातों से 
भरी हुई है । 

२४--मानव संस्कृति | ( श्रप्रकाशित ); ले०--श्री० भगवान- 
' दास बेला, दारागज्ञ, प्रयाग | यह पुस्तक दी साल दुए लिखनी शुरू 
की गयी थी; बीच में दूसरे काम थ्रा जाने तथा लेखक की बीमारी 
आर कागज मिलने की कठिनाई के कारण काम रुका रहा। शथाशा 
है, अब जढदी पूरा होगा । 

२५-३३--हज़रत ईसा ओर ईसाई धसे; यहदी संस्क्रति, 
आदि । “भारत में अंगरेजी राज्य” आदि पुस्तकों के सुप्रसिद्ध 'लेखक 
श्री० पंडित सुन्दरलाल जी ने कई वर्षों के परिश्रम ओर गम्भीर-खोज से 
संस्कृति सम्बन्धी एक बड़ा ग्रन्थ लिखा थां; पर कई वाघधाओं - के 
कारण वह छपन सका । अ्रव पंडित जी की कुछ जुदा-जुदा पुस्तकों के 
प्रकाशन की व्यवस्था हो रही है। हज़रत ईसा ओर ईसाई धर्म छुप चुकी है । 
पृष्ठ १६८ | मूल्य डेढ़ रुपया | प्र०--“विश्ववार्णीः कार्यालय प्रयाग | 
पंडित जी की गीता ओर कुरान! पुस्तक में छपी सूचना से मालूम 
होता है कि संस्क्ृति सम्बन्धी उनकी ये पुस्तकें छुपने को हैं-(१) 
यहूदी धर्म ओर यहूदी संस्कृति, (२) मिश्री धर्म और प्राचीन मिश्री 
संस्क्ृति, (४) यूनानी धर्म ओर प्राचीन यूनानी संस्कृति, (३)रोमन साम्राज्य 
का सांस्कृतिक रूप, ( ५ ) सुमेर, बाबुल, ओर असुरिया का सांस्कृतिक 
इतिहास, (६ ) जरथुछ्नी धर्म ओर ईरानी संस्कृति, ( ७ ) इसलामी 
संस्कृति के चार सो वर्ष, और, (८ ) चीनी धर्म ओर चीनी संस्कृति | 
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हम इन पुस्तकों को शीघ्र ही छपी हुईं देखने के अभिज्नाषी हैं, जिससे 
हिन्दी में इस विषय की कमी पूरी होने में खासी मदद मिले | 


वर्तमान परिस्थिति; ( क ) भारतीय--विविध देशों 
की आधिक ओर राजनैतिक, परिस्थिति का परिचय देनेवाला 
साहित्य क्रितना उपयोगी होता हैं, यह बताने की कुछ आवश्यकता 
नहीं । हिन्दी में इस विषय की पुस्तक विशेषतया भारतवर्ष सम्बन्धी 
ही हैं | अन्य देशों की वतमान परिस्थिति को दर्शाने वाले ग्रन्थ कम 
हैं | जब कि संसार भर से हमारा सम्बन्ध है, और आगे ओर भी 
बढ़नेवाला है, ऐसे साहित्य की श्रावश्यक्रता स्पष्ट ही है। भारतीय 
परिस्थिति सम्बन्धी वर्तमान साहित्य यह है;--- 
१--हिन्दू जाति का स्वातन्त्य प्रेम | ले०--श्री ०देशत्रत; मिलने 
का पता--साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग | मूल्य ॥॥%); एष्ठ १३६ । 
इसमें प्राचीन युग से लेकर पठान साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और नव- 
युग तक हिन्द जाति के त्याग ओर स्वाधीनता-प्रेम का रोचक ओर 
उत्साह-वद्ध क वणन है | भाषा सजीव है। 
२--भारतीय इतिहास में स्वराज्य की गंज | यह भारतीय 
स्व॒राज्य ( होमरूल ) की सुप्रसिद्ध आन्दोलिका स्व० श्रीमति एनीवजिसेन्ट 
की पुस्तक की ग्रस्तावना का अनुवाद है । इसमें भारतवर्ष के, आरम्भ 
से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास पर यृक्ष्म दृष्टि डालते हुए 
साफ-साफ बताया गया है कि भारतवप स्वराज्य क्‍यों चाहता है । सन 
१६१८ मुल्य ६ आने | एष्ठ छ८ | प्र०--अभ्यूदय पेस, प्रयाग | 
३-देश-पूजा में आत्म बलिदान | ले०--श्री० भाई परमानन्द 
प्र--सरस्वती ग्राश्म, लाहोर | मूल्य १॥), पृष्ठ १७५ | हिन्द वीराह्ड 
नाथों के वत्तान्त के अतिरिक्त, इस्लाम से संघर्ष, आय जातीय जीवन, 
राष्ट्र राज्य स्थापन, अंगरेज़ों का अभ्युदव, सिक्खों और अ्॑गरज़ों 
का संघर्ष, आदि विपय अच्छी प्रभावशाली भाषा में लिखे गये हैँ । 


$ 


ग्प्ज 
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2---राष्ट्रीय आनन्‍न्दौलन ओर वैदिक घर्म । ले० और प्र ०--- 
श्री० महता रामचन्द्र शासत्री । मूल्य ।5) | इसम वतलाया गयाह कि 
वेद या धर्म बतमान राष्ट्रीय थ्रान्दोलन के विविध प्रश्नों पर क्या कहता 

दृष्टिकोण राष्ट्रीय है, स्थान-स्थान पर संस्कृत उद्धरण दिये 
गये हैं | 

"--तरुण भारत | यह स्व० लाजपतराय जी की अंगरेज़ी पुस्तक 
का संक्षिप्त अनुवाद है। प्र०--हिन्दी साहित्य मन्दिर, वनारस | मुल्य 
१।), सन्‌ १६२३ । अनुवादक हैं, बाबू रामचन्द्र वर्मा, ओर कन्हेयालाल 
खन्ना । इसमें सम्राट चन्द्रगुप्त के समय से आधुनिक काल तक की 
भारत की राजनैतिक अवस्था का चित्र खींचा गया है, ओर राष्ट्रीय 

आन्दोलन का वास्तविक इतिहास ओर स्वरूप वताया गया है। इसमें 
ये परिच्छेद भी हैं:---भारतीय राष्ट्रीय ओर संसार की शक्तियां, 
भारतीय राष्ट्रीयता में धार्मिक और साम्प्रदायिक भाव; भविष्य | [ यह 
पस्तक चोधरी एण्ड सनन्‍्स, बनारस, से भी प्रकाशित हुई है । ] 
६--भारत दशन । ले०---श्री ० सुखसम्पतिराय भण्डारी, इसका 
कुछु विपय राजनेतिक तथा ऐतिहासिक है। उसके अतिरिक्त, इसमें 
भारतवर्ष के प्राचीन वैभव और ऐशश्वय का दिग्दर्शन कराते हुए. बतलाया 
गया है कि म॒ुग़ल शासन के अन्त तक भी यह देश क्रितना सुखी था, 
ओर ईस्ट इस्डिया कम्पनी के शासनकाल के आरम्भ से क्रिस प्रकार 
यहाँ की आर्थिक दशा क्रमशः शोचनीय होती गयी | मूल्य ढाई रुपये। 
प्र---हिंन्दी साहित्य मदिर, इन्दौर, सन्‌ १६२१ । 

७-पवें सध्य कालीन भारत | लै०--भ्री ० रघुवीरसिंह; प्र ०--- 
इंडियन पंस, प्रयाग | बड़े आकार के २६६ प्रष्ठल सजिल्द, मूल्य ढाई 
रुपये, ( युद्ध-काल में चार रुपये )। पूव मध्य काल में भारत की 
साम्राज्य नीति, मुसलमानी वादशाहत ओर उस समय की तरह-तरह 
की परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है | 

८--अरब ओर भारत के सस्बन्ध | अ्रनु०--भ्री० रामचन्द्र 
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वर्मा | प्र---हिन्दुस्तानी एकेडेसी, प्रयाग | बढ़े आकार के पृष्ठ ३३४, 
सजिल्द, मूल्य चार रुपये | मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कें पाँच 
' व्याख्यानों का अ्रनुवाद | इसमें प्रमाण देकर यह अच्छी तरह सिद्ध 
किया गया है कि प्राचीन काल में अरव ओर मारत से व्यापारिक ओर 
धार्मिक आदि सम्बन्ध बहुत अच्छा ओर गहरा था | द 
. ९--प्रध्य कालीन भारत की सामाजिक ओर आर्थिक 
अवस्था | ले०--श्री० युसुफञ्नली, एम० ए०; प्र०--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, इलाहाबाद । पृष्ठ १०२, मूल्य सवा रुपया | इस ग्रन्थ में 
सन्‌ ६४७ ई० से सन्‌ १४२६ तक के भारत की सामाजिक ओर 
आर्थिक अवस्था का रोचक तथा खोज-पूण वर्णन है । 

१०--मराठों का उत्थान ओर पतन | ले०--श्री० गोपाल 
दामोदर तामस्कर; प्र०---सस्ता तवाहित्य मंडल, नयी दिल्‍ली। एष्ट 
६३४, मूल्य २॥); यह इतिहास की एक बहुत उत्तम कृति है। शासन 
व्यवस्था के पाठकों के लिए इसके, शिवाजी की शासन-व्यवस्था, 
मराठा राज्य का पुनः संगठन, पेशवा की शासंन व्यवस्था, आदि 
अध्याय विशेष उपयोगी हैं। 

११--पराठों का उत्कप। मूल लेखक--न्यायमूर्ति रानाडे; 
अनु०--श्री० भाष्कर रामचन्द्र भालेराव | प्र<---तरुण भारत ग्रन्था- 
वली, दारागंज | मूल्य १॥), एप्ठ ३२६ । भुख्य विपय ऐतिहासिक 
है, राजनीति-पाठकों के लिए इसमें शिवाजी का राज-प्रबन्ध, चौथ 
ओर सरदेसमुखी, पेशवाओं के रोजनामचों के कुछ इत्तान्त, श्रादि 
पठनीय हैं | 

. १२--हिन्दू पाद वाइशाही | मूल लेखक--विनायक दामोंदर 

सावरकर | अनु०-श्री ० पलट्रसिंह मास्टर | मत्य ९॥ |); धइष्ठ ३००; 
सन्‌ १६२६ | मूल लेखक अपनी योग्यता के लिए सुप्रसिद्ध हैँ। इस 
पुस्तक से मराठों की नीति, सैन्य संचालन, शासनपद्धति आर राज्य- 
व्यवस्था आदि का अच्छा ज्ञान होता है । 
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१३--सिखों का परिवतेन | मुल लेखक डाक्टर गोकुलचन्द्र 
एम० ए०; अनु०--भरी० स्वामी सोमेश्वरदास बी० ए०॥। प्र०-- 
पसतक भण्डार, लाहार | मल्य १॥) एप्ठ २६४+--२१--१२॥। पृस्तक 
का मुख्य विपय यह है कि सिक्ख किस प्रकार धार्मिक सम्प्रदाय से 
राजनेतिक संगठन में झा गये। इससे सिक्‍खां की शासन-प्रणाली 
ओर न्याय-पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने में भी अ्रच्छी सहायता 
मिलती है। मूल पुस्तक खूब अध्ययन और मनन पूर्वक लिखी 
गयी है । 

१०--नवीन भारत । सर हेनरी काथ्न की पुस्तक का अ्रनुवाद 
प्रकाशित सन्‌ १६०५४ । लेखक ने अपने जाति-भाइयों ( अ्ंगरेजों ) 
को यह समझाने का उद्योग किया है कि भारतवासी श्रव बहुत योग्य 
हो गये है, उन्हें उच्चित स्वत्व दिये जाने चाहिए | अनु०--णंश- 
नारायण सोमाणी बी० ए०, जयपुर | मुल्य १॥।); एष्ठ, बढ़े आकार 
के २७प । 

४५--देश का दखी अंग | ले०--श्री० रामनरेश जी त्रिपाठी । 
प्र०--सस्ती हिन्दी प्ुस्तकमाला, कानपुर | मल्य तीन आने | पृष्ठ 
८० । इस पुस्तक में किसानों के दुख दूर करने के उपायों पर विचार 
करते हुए. सरकार, जमींदार, पलिस, पटवारी, अदालत ओर वकीलों 
के सम्बन्ध म॑ छोटे-छोटे लेख दिये गये हैं | अन्त में बताया गया है 
कि किसान बेजा हकृमत को न माने', और सत्याग्रह और असहयोग 
से काम ले | 

१६-भारत म॒त्रि।टश राज्य ( इककीस बजाम तीस )। 
ले०---श्राचाय चतुसन शास्त्री | प१० -बलिदान बुकडिपों, देहली । 
पृष्ठ ३२३; मुल्य १॥) | पुस्तक में विपय-सूची नहीं दी गयी है | कुछ 
अध्यायां के शीपक ये हें:--भारत का ध्येय, जवाहरलाल नेहरू, गाधी 
का बल, देश का वातावरण; अपने और पराये, भविष्य भारत, भारत 


से ब्रिव्शि गवनमेंट को आमदनी, अंगरेजों की. शासनपद्धति के दोष, 
४ ' 
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एशिया की वेचेनी, भावी महायुद्ध, आदि | भाषा जोरदार है। नया 
संस्करण देखने में नहीं आया | 

१७--देवता इन्द्र और नमक की खान। ले०--वबाबू मोहन- 
लाल भटठनागर, नवजीवन पुस्तकालय, लाहोर | मल्य ||), प्ष्ठ ६१ | 
इसका दूसरा नाम है, “भारतवर्ष पर ब्रिटिश शासन का चित्र! । पुस्तक 
रोचक है, ओर दृष्टान्त तथा लीकोक्तियों एवं अलंकारों से भरी हुई है | 

१८--हमारा देश | ले०--भ्री० किशनचन्द 'ज़ेबाः; अनु०-- 
ठाकुर राजबहादुरसिंह; प्र०--लाजपतराय साहनी, लाहौर । मृल्य ॥), 
पृष्ठ संख्या १३६। इसमें प्रो० टी, एल बासवानी के लेखों का 
संग्रह है | लेखों में देश-भक्ति, स्वदेश प्रेम, सत्याग्रह, अहिंसा, सम्यता 
स्व॒राज्य, स्वदेशी, अ्रस्प्ृश्यता आदि का विचार है। उन में धार्मिक 
या आध्यात्मिक पुट है। स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय कविताए' भी हैं । 

१६--स्वदेश । मूल लेखक--श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनु०-- 
श्री० महावीरप्रसाद गहमरी; हिन्दीग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई,; 
मूल्य दस आने; एष्ठ १२१ | सन्‌ १६२२ । देश की उस समय की 
स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ लेखों का संग्रह; जैसे, नया ओर 
पराना, पूर्वी और पश्चिमी, देशी रजवाड़े आदि। पुस्तक विचार- 
पूण है । 

२०--आधुनिक भारत । ले--श्री० प्यारेलाल गांगराडे | प्र०- 
हिन्दी पस्तक एजन्सी, कलकत्ता | मल्य ॥”) | सं० १६८० | पृष्ठ 
१ १४ | इसमें बताया गया है कि ईष्ट इंडिया कम्पनी के शासनकाल 
में तथा उसके बाद भारत की, व्यापार व्यवसाय आदि में, घोर अवब- 
नति हुई, ओर अब हम ब्रिटिश सरकार के हृदय में, एवं उसकी शासन- 
प्रगाली भें परिवर्तन चाहते हैं | 

२१--आधुनिक भारत | अरनु८--श्री ० हरिभाऊ उपाध्याय; 
प्र<--हिन्दी मन्दिर, प्रयाग | पृष्ठ ३३२, मूल्य चार रुपये। यह्द 
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आचार्य जावडेकर की मराठी पुस्तक का रूपान्तर है। भारतवर्ष के 
राष्ट्रीय आन्दोलन की आधार-भूमि आध्यात्मिक है, इस दृष्टि से 
आन्दोलन को समभाया गया है। बहुत विचार-पूर्ण है । द 

२२--वर्तमान भारत | श्री० पामीदत्त की अंगरेजी पुस्तक का 
अनुवाद | श्रनु०--बश? | प्र०--नाराबणदत्त सहगल एशड सनन्‍्स 
लाहोर | मल्य १॥ , पृष्ठ २०७ | साम्राज्यवाद की नींब, भूमि पर 
अनुचित दवाव, उद्योग धन्धों के मार्ग में असुविधा, भारत का ओद्यो 
गिक विकास, साम्प्रदायिक समस्या, मजदूर दल करा संगठन, भारत 
और अ्मन्‍्तर्राष्ट्रीय मज़दूर दल, भारत और ब्रिटिश मजबूर आदि विपयों 
का वणन है | 

२३--लवभारत | ल०--भी ० रामकष्णु; प्र०-प्रकाशन मंदिर 
काशी | मल्य श्राठ आने | इसमे भारतीय जीवन सन्वन्धी सामाजिक 
ओर आधिंक समस्याओं पर गांधीवादी दृष्टिकोण से विचार गया है | 
पसतक हमने देखी नहीं है । 


२४--हिन्दुस्तान | लें---श्री० दयाचन्द्र गॉपलीय बी० ए०। 
प्र०--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | दो खण्ड, प्रत्येक का मल्य 
१।), पृष्ठ -२७--२१२५ | पहले खण्ड में वर्णन ओर इतिहास है | दसरे 
में शासन ओर आर्थिक स्थिति का परिचय है| पस्तक सरल ओर 
सुन्दर ढड् से लिखी गयी है | सन्‌ १६१७ ई० में प्रथम संस्करण 
प्रकाशित हुआ था, पीछे नया संस्करण हुआ हो तो हमें मालूम नहीं । 


२४--देश की वात । सम्पादक देवनारायण द्विवेदी: प्र०-. 
आदश हिन्दी पुस्तकालय, कलकत्ता | प्रृष्ठ ४७००, मल्य ढाई रुपये | 
यह पुस्तक स्व० पंडित सखाराम गणंश देउस्कर की, बल्णला माषा में 
लिखित, “देशेर कथा? के आधार पर लिख! गयी है | इसमें भारत की 


राजनैतिक ओर आशिक दशा का चिंत्र बहुत अच्छे प्रामाणिक ढ 
से खींचा गया है। 


छः 
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२६--कांग्र स राज्य में। ले०--श्री० गोपीनाथ श्रीवास्तव, 
एम० एल० ए० (भूतपूर्व पालिमेंटरी सेक्र टरी, यू० पी०) | प्र०--नाज्ञा 
पुस्तकमाला कार्यालय, ३६ लाद्रश रोड, लखनऊ | प्रष्ठ संख्या १६१; 
म॒ल्य ॥।), सजिस्द १।) | इसमें कांग्र स के उर्ना कार्यो" का प्रामाणिक 
विवेचन है, जो उसने संयुक्तप्रान्त में, अपने शासन-काल के श८ 
महीनों में किया | कांग्र स ने जुलाई १६३७ में शासन-कार्य सँभाला 
ओर नवम्बर १६७२ में इस्तीफा दिया | इस बीच उसने उत्साह ओर 
लगन के साथ अपने विविध उद्द श्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया । 
इस पुस्तक से काँग्र स सम्बन्धी बहुत से भ्रम दूर हो जाते हैं । 

२७--भा र तीय स्वाधीनता, संदेश | ले>--स्वामी सत्यदेव परि- 
ब्राजक । मूल्य एक रुपया | मिलने का पता:--नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी । इसमें स्वराज्य सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए 
कांग्रेस, हिन्द महासभा, ओर मुसलिम लीग के अन्तर पर विचार 
किया गया है| पस्तक हमारे देखने म॑ नहीं आयी | 


२८--भारतीय जागति। श्री० भगवानदास केला, प्र०--- 
भारतीय अ्न्थमाला, दारागंज प्रयाग | चौथा संस्करण, सन्‌ १६४५४ | 
प्रष्ठ दो सो | मुल्य दो रुपये | इसमें जाग्रति के सिद्धांतों का विवेचन 
करके, भारतवर्प की गत सौ वर्षों की धर्म, समाज, उद्योग धन्षे, कृपि 
शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और राजनीति सम्बन्धी जागृति का अच्छा 
परिचय दिया गया है। आधुनिक व्यापक इतिहास के प्रमियों के बढ़े 
काम की चीज़ है। 

२०--अंगरेंजी राज में हमारी आशिक दशा। लेखक---डा० 
जैनुल अहमद; प्र---सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली; एष्ठ १५४, 
मूल्य ॥) | अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है| इसमे व्रिटिश साम्राज्य 
की भारत सम्बन्धी राजनैतिक और आशिक नीति पर विचार किया 
गया हे, जिनके कारण आज भारत तवाह हां रहा ६ | 


नि $ 
३ ॥ 
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३०--भारतीय चिन्तन। ले०--श्री० भगवानदास केला। प्र>--- 
भारतीय ग्रन्थमोला, वृन्दावन । सल्य |), एप्ट १८८ | इसमे बिधिध 
सामयिक लेखों का संग्रह है । इसके छुः खण्डों में से एक झआधिक, एक 
राजनंतिक, तथा एक अन्तराष्ट्रीय है। अन्य खंड में मम करा शासन, 
प्रेम की विजय, धर्मसुद्ध, खदर का पहिनात , विजय दशमी का संदेश, 
आदि विचारणीय हैं। पहला संस्करण, समाप्त । 
३९--भारतवप में सरकारी नोकरियाँ। ले:--पं० हृदयनाथ 
कु जरू बी० ए०; अनु०--पं० माधवराव सपरे। मल्य ॥।), एंष्ट 
२००; बड़ा आकार | सन्‌ १६१६ | इसमें बताया गया है कि उच्च 
सरकारी पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए भारतवासियों ने क्या-क्या 
प्रयत्न किये, ओर बड़ी बड़ी नोकरियों के सम्बन्ध में उनकी क्‍या स्थिति 
है; सरकार ने अपने वायदे किस प्रकार भज्ञ किये हैं । 
३२--मातसमि अब्द कोप | ले० ओ्लोर प्र०--श्री० रघुनाथ 
विनायक घुलेकर, फांसी | यह अपने ढज्ञ की एकमात्र पुस्तक है। 
इसका प्रथम संस्करण १६२६ ओर दूसरा १६३० सम्बन्धी प्रकाशित 
हुआ था | इसके बाद भी एक दो संस्करण हुए हैं, पर वे हमने नहीं 
देखे | इसमें राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्य श्रोर शिक्षा 
सम्बन्धी परिस्थिति का अच्छा दिग्दशन कराया गया है। आर्थिक 
विपयों में आशिक कान्फ्र स, चेम्बर - आफ कामस, किसान मजदूर 
कान्फ सं, जमींदार ऐशोसियेशन, मजदर आन्दोलन श्र भारत के 
उद्योग धनन्‍्धे आदि की उपयोगी चर्चा की गयी है | राजनैतिक संस्थाश्रों 
ओर आन्दोलन का भी परिचय है| ऐसी पस्तक का प्रति वर्ष नया 
संस्करण होता रहना चाहिए | 
.. इ३-भारत के देशी राष्ट्र | ले०--श्री० सम्पूर्णानन्द बी० एस- 
सी०। प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर | सन्‌ (१६१८। मूल्य ॥), 
पृष्ठ २३४; इसमें बताया गया है कि भारतवषं में अंगरेजों के साथ 
विविध लड़ाइयों के परिंणाम-स्वरूप कैसी संधियां हुई और किस' प्रकार 


१६० अथंशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


देशी राज्यों के अधिकार धीरे-धीरे कम होते गये | पुस्तक बहुत ज्ञान- 
पूण है | हाँ, नये संस्करण की जरूरत है | 

३४--भारतीय नरेश | ले०---श्री० जगदीशसिंह गहलौत, जो ध- 
पुर | एष्ठ बड़े आकार के ११८, मूल्य १।), सं० १६८०। इसमें देशी 
नरेशों की वर्तमान स्थिति और अंगरेजी सरकार के साथ की हुई संधियों 
के परिचय के अतिरिक्त, देशी राज्यों की नामावली, राजविस्तार, जन- 
संख्या और आय आदि की प्रान्तवार तालिका है। अधिकांश भाग 
तालिका का ही है, जो इस त्रिषय की अच्छी पुस्तक के लिए परिशिष्ट 
का काम दे सकती है | इस नाम के उपयुक्त एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की 
अ्रवश्यकता है | 

३५--राजस्थान ओर देशी राज्य दशन | ले० और प्र०-- 
कु बर मदनसिंह करोली | मूल्य १), एष्ठ र८७। राजस्थान और 
देशी रियासतों में प्रजा पर होनेवाले अत्याचारों का दिग्दशशन कराया 
गया है, साथ ही उसके निवारण के लिए प्रजा का कतंव्य बताया गया 
है | कुछ लेख सामाजिक और आशिक विपयों के हैं, दूसरे लेबों में से 
कुछ के शीर्षक ये हैं :-- अमात्य, पार्टियाँ, नजराना, ठिकानेदार या 
जागीरदार, बेगार, ग्रुलामी, कृपापात्र, आदि | 


३६--राजस्थान | ले०--श्री० श्रीगोविन्द हयारण | प्र०-- 
साहित्य मण्डल, दिलल्‍ली। मूल्य ३) | लेखक को देशी राज्यों का 
अच्छा अनुभव था, ओर वे मरते दम तक इन पुस्तक के सम्पादन 
आदि में लगे रहे | पुस्तक में देशी राज्यों के सम्बन्ध में मोटी-मो्टी 
बातों की जानकारी दी हुई है। अब पुरानी हो गयी है| नये सस्करण 
की आवश्यकता है । 

३७--देशी राज्यों का दर्जा । ले०--श्री० प्यारेलाल; प्र०-- 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली | डिमाई अठपे्जी, प्रप्ठ ४२ । मृल्य 
चार आने | पुस्तक में देशी राज्यों सम्बन्धी कई सामबिक प्रश्नों पर 


बे ह। 
र फै 


/रै 
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अच्छा प्रकाश डाला गया है। आरम्भ में म० गांधी की लिखी 
भूमिका है। पुस्तक छोटी होते हुए भी, बहुत उपयोगी है; प्रामा- 
शिक भी । 

३८--देशी राज्यों की सससस्‍्य। | ले०--श्री० रघुनाथ प्रसाद 
परसाई | प्र---देशी राज्य साहित्य मंडल; सोहांगपुर। प्रष्ठ ३२ | 
लेखक देशी राज्यों के एक अनुभवी कार्यकर्ता है। इस पुस्तक में 
उनके नो लेख हैँ, जो समय-समय पर समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
हुए हैं । 

३६--देशी राज्य | ले०--श्री० गड्ञाग्साद गुप्त प्र०--भारत 
जीवन प्रेस, काशी । सन्‌ १६०५ । मूल्य ”)। 

४०--भारत के देशी राज्य । ले०--शभ्री० दरेकृष्ण जीहर; 
प्र<--वँंगवासी प्रेस, कलकत्ता | सन्‌ १६०६। 

४९--भारत के देशी राज्य । ( अ्प्रकाशित ) | ले०--श्री० 
शंकरसहाय सकसेना एम० ए०; प्रोफेसर, बरेली कालिज, बरेली | 





लंकार, मारवाड़ी प्रगत्ति संघ, ४० ए.० हनुमान रोड, नयी दिलली। 
सन्‌ १६४४ | मूल्य चार आने । छोटे आकार के ८८ पृष्ठ | लेखक 
को देशी राज्यों सम्बन्धी अ्रच्छा अनुभव है | पुस्तक में रतलाम के 
'स्वेच्छाचारी शासन का नंगा चित्र? है । 

४३--रघुना थसिंह का मुकदसा । सम्पादकः और प्र०--क्राम- 
रेड एस० एम० गोपा। जैसलमेर में श्री० रघुनाथसिंह जी को सन्‌ 
१६३२ में बिना मुकदसा चलाये गिरफ्लार किया गया था, और जबानी 
हुक्म से सजा भी दे दी थी | उसका ही इस पुस्तक 'में वर्णन है। 
जसलमेर राज्य सम्बन्धी दूसरी बातों के सम्बन्ध में भी लिखा गया है | 


४४--श्री ० पथिक जी का बयान | प्र०--राजस्थान सेवासंघ 


 अजमर ॥ एृष्ठ १२६, मूल्य आठ आने | सन्‌ १६२४ | यह वह बयान 
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हे जो राजस्थान के प्रसिद्ध सेवक श्री० बिजयसिंह जी 'पथिकः ने अपने 
मुकदमे के सम्बन्ध में, उदयपर की खास अदालत में दिया था । इससे 
राजपूताने ओर खासकर मेवाड़ की परिस्थिति का अच्छा परिचय 
मिलता है। क्‍ 

४५--बीकानेर का काला कानून । प्र०--मंत्री, राजस्थान 
शाखा, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, अजमेर | इसमें वह 
कानून दिया गया है, जो बीकानेर सरकार ने “जनता की रक्षा? के 
लिए. सन्‌ १९३२ में जारीं किया था | बीकानेर नरेश से इस कानून 
को हटाने का अनुरोध किया गया है। 

. ४६--बीकानर राजद्रीह ओर पड़यंत्र का मुकदमा । भारत 
प्रिंटिंग वकक्‍स, बाजार सीताराम, देहली, में मुद्रित | सन्‌ १६३२ में 
अगठ नागरिक संदेह के आधार पर गिरफ्तार किये गये, उनका मुक- 
दमा दो साल तक चला | उसके सिलसिले में अ्रदालत में जो कागज 
पेश किये गये, उनसे कई रोमांचकारी बातें मालूम होती हैँ। इसी 
मुकदमे का वणन इस पुस्तक में है | 

४७--रीवा । ज्ञे०--श्रो० प्रकाश बी० ए० | प्र०--श्री ० योंगेन्द्र 
बी० ए.०, इलाहाबाद | पृष्ठ २०५, मलल्‍य दा रुपये | सन १ 6२१। 
प्रथम भाग; आर्थिक श्र राजनेतिक परिस्थिति | पुस्तक अच्छे दल्ल 
से लिखी गयी है। नये संस्करण की आ्रावश्यकता है| 

9८--प्रकाश पथ | ले०--हकीम अ्रव्दुलबहीद मुजतर; प्र०-- 
वहीद आलम दवाखाना, चितली कबर, देहली | पृष्ठ ६२, मूल्य छ 
आने | इसमे आयंसमाज की उन भांगों को अनुचित बताया गया है, 
जिनके लिए पन्‌ १६३८ में हेदराबाद-सत्याग्रह हुआ था। पुस्तक में 
हेदराबाद राज्य की आथिक तथा राजनैतिक परिस्थिति का खूबमूरत 
पहलू दिखाया गया है । 

. ४९--कांग्र स से | ले० ओर प्र०--श्री० कन्शैयालाल दोलत- 
राम वैद्य, जनी हनुमान गली, बम्बई २। श्री० वेंद्र जी मध्य भारत 


मिश्रित साहित्य १६३ 


के एक प्रसिद्ध कायकर्ता है। आपने कई राज्यों के बारे में समय- 
समय पर शअ्रंगरेजी या हिन्दी में कई पस्तिकाएं लिखी और छुवायी 
है । इस ट्र कट में फाबुआ की परिस्थिति बतायी गयी है, ओर ब्रिटिश 
भारत के नेताओं से, खासकर कांग्र स-सभापति से, श्रपील की ह क्रिचें 
देशीराज्यों को जनता के प्रति सहानुभूति और सहयोग का परिचय | 

वर्तमान परिस्थिति ; ( ख़ ) अस्यदेशीय-.. हमें इस 
विषय की नीचे लिखी पुस्तकों का पता लगा है;-- 

(जया कर | ले०--श्री० राहुल सांकृत्यवन; प्र “+-साम्बवादी 
उस्तक प्रकाशन मंदिर, दाराग्रंज, प्रयाग । मूल्य एक रुपया । लेखक 
के, सामय्रिक समस्याओं पर लिखे हुए लेखों का संग्रह | इससें भारत- 
वर्ष, चीन, जापान, तिव्बत की परिस्थिति पर विचार किया गया है, 
ओर रूस के सम्बन्ध में लोगों के भ्रमात्मक विचारों का खंडन किया 
गया है | अ्रन्तम लेख हिन्दी साहित्य के बारे में है | 

२१--/ड्खड़ाती दुनिया | ले०-श्री० जवाहरलाल नेहरू | प्र७- 
सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली। पृष्ठ संख्या २१० » मूल्य चोदह 
आने | इसमें लेखक के समय-समय पर लिखे हुए लेखों का संग्रह है | 
लेख पुराने होने पर भी नये हैं | श्री० नेहरू जी अन्तराष्ट्रीय राजनीति 
के एक बड़े विद्वान है, ओर भारतीय राजनीति के तो प्रमुख सूत्रधार 
ही हैं। उन्होंने हर रोज वदलतीं हुईं दुनिया का अ्रच्छा चित्र खींचा 
है, ओर बताया है कि भारतवासियों को अपने निजी छोटे भागड़ों को 
भूलकर वतंमान क्रान्ति का किस तरह स्वागत करना चाहिए | 

२--हिंत्तीय महायुद्ध के पूर्व का संसार | ले०--श्री० रामरत् 
गुत, विहारी निवास, कानपुर | प्रथम भाग, हष्ठ ४३०, मूल्य ढाई 
उपये | लेखक ने सन्‌ १६३३ और सन्‌ १६३८ में यो, प-यात्रा की थी | 
उन्होंने योरप के प्रमुख देशों की राजनैतिक, सामा जिक एवं आर्थिक 
प्रणालियों के अध्ययन करने के वाद यह ग्रव्य लिखा है | लेखक का 
दृष्टिकोण राष्ट्रीय हे । | 
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दूसरा भाग; प्र<--सिटी बुक हाउस, कानपुर | मुल्य एक रुपया। 
यह पहले भाग से बिलकुल स्वतंत्र है। इसमें अमरीका, चीन और 
जापान का रोचक वशणुन है | इसके पढने से वर्तमान युद्ध को समभने 
म॑ सहायता मिलती है। लेखक ने जापान का महत्व भी वतलाया है। 

४--वत्तमान जगत | ले०--डा० लक्ष्मीचन्द्र खुरामा, तथा श्री 
कृष्णचन्द्र | प्र--आ्रात्माराम एएड संस, लाहोर; सजिद्द, पृष्ठ ३१६; 
मूल्य २।) | दुनिया का संक्षिम भोगोलिक परिचय, नागरिक-कत्त व्य, 
शासनपद्धतियाँ, आर्थिक ओर सामाजिक बविचारधाराएँ, आजके युग- 
निर्माता, ओर दूसरे योरपीय महायुद्ध सम्बन्धी जानकारी इस पुस्तक के 
विषय हैं | प्रारम्भिक ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है । 

०--देतसान एशिया | श्री० हवट एडम्स गिवन्स की अंगरेजी 
पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--बाबू रामचन्द्र वर्मा | प्र०--हिन्दी ग्रन्थ 
रज्ञाकर कार्यालय, वम्बई | पृष्ठ ३८२, सूल्य २); इसमें एशिया पर 
विभिन्न पाश्चात्य राष्ट्रों के आधिपत्य और अत्याचार का, तथा भारत, 
श्याम, टकों, फारिस, जापान, कोरिया, चीन, आदि की जाशति का 
वर्णन है | भारतीय प्रश्न एशिया-व्यापी प्रश्न का अंग है, अतः यह 
पुस्तक भारतीय पाठकों के लिए बहुत विचारणीय है । 

६- तिव्वत सें सवा बषं | ले०-महापंडित श्री० राहुल सांक या- 
यन; प्र:--शारदा मंदिर, नयी दिल्ली ! प्रष्ठ १८०, मल्य तीन रुपये | 
इस पस्तक मे लेखक की तिब्बत-यात्रा का बदृत्तान्त है । इसके पढ़ने से 
पाठकों को बुद्धकालीन सम्बता, और तिव्वत के वबतमान सामाजिक , 
राजनतिक, ओर थग्राथिक रूप का परिचय हो जाता हैं । 

उ---जापान रहस्य | मूल लेग्बक--श्री० चमनलाल | अ्नु०-- 
श्री० मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव; प्र॒ण्ठ २४०; मुल्य डेढ़ रुपया; प्र०--- 
काशी विद्यापीठ, काशी ।. इसमें जापान की राजनतिक, सामाजिक, 
' व्यापारिक और सेनिक दशा का संक्निप्त परिचय है | इससे जापान के 
सम्बन्ध में अनेक बातों का ज्ञान होता है | 
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८--जापान- दर्द श्स | ले०---भ्री ० पंडित सुरेन्द्रनाथ द्वे 
प्र०--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ । ए५्ठ १३४, मृल्य बारह आने | 
सन्‌ १६३७ मे फह्खावाद के पूं० चिरजीलाल वकांह् जापान 
गये थे, उन्होंने अपने मित्र द्वारा अपने अनुभव लिखाये ६। इसम॑ 
जापान सम्बन्धी ज्ातव्य बातें समझायी गयी हैं । 

६--आवधनिक जापान | लैे०--श्री० सुरेन्द्र बाछुपुरों; मं०-- 
इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग | मूल्य आट आन | 

१०--आज का जापान | सम्पादक--श्री रघुवीर सहाय, प्र०-- 
साहित्य सदन, अवोहर ( पजाव ) ए्रष्ठ १६२; मूल्य एक रुपया | 
पुस्तक हमारे सामने नहीं हैं 
ह ११--लाल वीन | ले०--श्री० रामइच्ष वेणीपुरी; प्र०--अन्थ- 
माला कार्यालय, बांकीपुर | मूल्य दो रुपये | इसमें यह बताया गया 
है कि चीन में किस प्रकार विचारों की क्रान्ति हुई, वहाँ के नवशुवक 
देश के लिए किस प्रकार मरने-मारने को तैयार हुए, ओर किस तरह 
बहाँ सोवियटठ रिद्धान्तों का प्रचार हुआ । 

१२--अजेय चीन । ले०--श्रीकृषष्णदास; प्र०--किताबमहल 
इलाहाबाद; ४प्ठ ४४; मूल्य दस आन; सन्‌ १5०४३ | इसम बताया, 
गया हे कि चीन की कम्पूनिस्ट पाटा ने वहाँ के जन-जागरण में प्रमुख 

ग लिया-ओर जापानियों से खूब मोचा लिया | 

१३--योरप के माकोरे सें। ले०--डा० सत्यनारायणु; प्रं०---- 
बतंमान संसार, १२ चित्तरंजन एवन्यू, कलकत्ता; प्ष्ठ ३१३, मूल्य ढाई 
रुपये | कई वर्ष हुए, लेखक की आवारे की योरप-यात्रा? पस्तक छपी 
थी। यह पस्तक उसी का परिवाद्धत सस्करण है। योरप की इस समय 
की स्थिति का इससे अच्छा ज्ञान होता है। ह 

१४--ईगलेंड का शासन ओर आ्यो.गक क्राब्ति। लेउ-.- 
श्री दयाशंकर दुबे एम० ए०, एल-एल० वी०, शोर श्रोमप्रकाश केला 
'बी० ए०, साहित्य-रत्न, | यह खांसकर उन विद्यार्थियों के लिए लिखी 
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गयी है, जो संयुक्तप्रान्त में हाईस्कूल कन्नाओं म॑ इतिहास का विपय लेते 
हैं| हरेक अध्याय के अन्त में उसका सारांश ओर आवश्यक प्रश्न 
भी दिये गये हैं | प्ृष्ट १२४; मूल्य १); प्रः--भारतीय ग्न्थमाला, 
दारागंज, प्रयाग | ह 
त्रे बेधानिक इतिहास | ले+--श्री० गोरखनाथ 
चोवे एम० ए०; प्र--रामनारायण लाल, प्रयाग | पृष्ठ १०६, मूल्य 
दस आने | पृस्तक संयुक्त प्रान्त के हाईस्कूलों में इतिहास का विष्य 
लेनेवालों के लिए लिखी गयी है | एक अध्याय ओवद्योगिक क्रान्ति के 
सम्बन्ध म॑ भी है। अन्त में नमने के प्रश्न अंगरेजी म॑ दिये गये हैं। 
२६--जसंनी का विंकास। अनु०--श्री० सू्यकरुमार वर्मा; 
प्र०--नागरी प्रचारणी सभा, काशी | एष्ठ २०६, सजिल्द, मूल्य सवा _ 
रुपया | सन्‌ १६१८ । यह सन्‌ १६०८ मे छुपी एक अंगरेजी पुस्तक 
का अनुवाद है | इसमें उस समय की जमनी की उन्नति पर प्रकाश 
डाला गया है, ओर अंगरेजों को जर्मनी के खासकर झ्रोद्योगिक विकास 
से प्ररणा लेने की सिफारिश की गयी है| पुस्तक के अन्त में जम॑नी 
का नक्शा भी है | 
” 95--रूस का जागरण | ले०-- श्री ० डाक्टर धनीराम '्रेम?; 
प्र:--रल पब्लिशिंग हाउस, बम्बई; प्रष्ठ १६३, मल डेढ़ रुपया | 
इसमें रूस की जाणति का अच्छा वणन हे, इससे बोलशेविक रूस की 
दशा का ज्ञान होता है। 
१८--रूस में तीन महीने। ले४+--श्री० तेन्द्रुलकर, प्र०-- 
करनाटक पव्लिशिंग हाउस, बम्बई | प्रृष्ठ ११०; मल्य डेढ़ रुपया। 
इसमें सोवियट राज्य का श्राँखों देखा विवरण दिया गया है। इससे 
रूसी सामाजिक जीवन का परिचय मलता है । ' 
१६--रूस पर रोशनी | अनु ०--कामरेड रामब्ा शासत्री, और 
रमेश वर्मा; प्रष्ठ २०७, मुल्य १); प्र<--सोशलिस्ट लिट्रेचर पवलिर्शिंग 
कम्पनी, गोकुलपुरा, आ्रगरा। अ्रंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है। 
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इसमें प्रमाण देते हुए रूस की विदेश-नीति का परिचय दिया गया 

और इंगलड, फ्रांस, जेकोसलेबिया, फिनलेंड, इटली और जर्मनी आदि 
देशों से उसका व्यवहार उचित सिद्ध किया गया है। रूस के पत्नु का 
ग्रच्छा समथन ह# | 


२०--सोवियत्‌-भसि | ले०---भ्री ० राहुश् साकृत्यायन | प्र०--- 
नागरी प्रचारणी सभा, काशी। सचित्र ओर सजिल्द | प्रृष्ठ संख्या 
अ्राठ सो से अधिक । मूल्य ५) | विद्वान लेखक ने रूस-की यात्रा की, 
ओर अपने प्रत्यक्ष अनुभव ओर ज्ञान के आधार पर इस पुस्तक की 
रचना की; उसका उद्द श्य उस भ्रम को दूर करना है, जो बहुत से 
आदमी या संस्थाएं जानबूककर या अनजान में रूस के बारे में 
फैलाया करते हैँ | पुस्तक रूस के सम्बन्ध में आवश्यक ओर उपयोगी 
जानकारी से भरी हुई हे। कुछ अध्याय ये हँ--सोवियत्‌ सघ की 
जातियाँ, लेनिन, स्थालिन, सोवियत्‌ के कुछ नेता, नगरों की काया- 
पलट, सोवियत विधान, महासोवियत का चुनाव, निर्वाचन दिन, 
निर्वाचन का फल, ओरोद्योगिक प्रगति, साम्यवादी होड़; कोल्खोज 
( प॑चायती खेती ); सोवखोज़ ( सरकारी खेती ), पुराना ओर नया 
गाँव; उन्नति का खुला माग । 


२?--रूस की सर। ले०--श्री० जवाहरलाल नेहरू । यह 
पुस्तक लेखक ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखी है| इसके 
कुछ परिच्छेदों के विषय ये हें--सोवियट प्रणाली, साम्यवादी सोवियद- 
प्रजातंत्र संघ की शासन प्रणाली, केन्द्रव्तीय कृषक भवन, शिक्षा तथा 
किसान, और भूमि | इसके नये संस्करण होने का पता नहीं । 

२२--वतेमान रूस | ले०--श्री० देवृत्रत शासतरी; प्र०--साहित्य 
मंदिर, दारागंज, प्रयाग | एष्ठ २७५ | मूल्य सादी प्रति १॥); सजिल्‍्द, 
दो रुपये | प्रथम संस्करण; सम्बत १६८७ | इसमें इन विषयों का 
विचार कियाः गया है--शासन, शिक्षा, किसान मजदूर, स्तरियाँ; सहयोग 
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समितिर्या, नौजवान, लाल सेना, अल्प संख्यक जातियाँ, न्याय और 
अदालत, जेलखाने, आथिक स्थिति, कम्युनिस्ट पार्थ | 

२३--आधुनिक रूस | ले०--श्री० प्रभूदयाल महरोत्रा एम० 
ए०; पृष्ठ २१६, मूल्य १।); यह पृस्तक हमारे देखने में नहीं आयी । 
इसका प्रकाशक नरेन्द्र पग्लिशिज्ञ हाउस, चुनार, है । 

२०--मेरी रूस यात्रा | श्री०ण शौकत उसमानी ने असहयोग- 
काल में मारतवष से 'हिजरत? करके विदेश-गमन किया था| इस 
पुस्तक में उस वीरोचित यात्रा के वशन के साथ, लेखक की आँखों- 
देखी काबुल, बुखारा, ओर रूस की आन्‍्तरिक अवस्था का रोचक 
वर्णन है | प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर | मूल्य |), 

२४--आज का रूस । मूल अंगरेजी लेखक--श्री ० नित्यनारायण 
वेनजी; अनु०--श्री ० श्रजमोहन वर्मा प्र०--विशाल भारत बुकडिपो, 
कलकत्ता | मूल्य ३, पृष्ठ २४० । इसमें रूस में सन्‌ १६१८ के वाद जो 
क्रान्तिकारी सामाजिक ओर राजनैतिक परिवर्तन हुए, उनका वर्णन है । 

२६-रोसांचक रूस में | ले०--डा० सत्यनारायण | प्र:--- 
हिन्दी ग्रन्य रक्षाकर कायालय, वम्बई | प्रृष्ठ श८३; मृल्य दो रुपये । 
इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसका लेखक देहाती रूस के साथ 
घुल-सिल गया हैं। उसकी दृष्टि व्यापक्र है। पस्तक में रूस की 
सामाजिक, वेयक्तिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और साहित्यिक 
सभी अवस्थाओं का परिचय, कहानी के रूप मं, दिया गया है | 

/<-अमरीका ओर अमरीकन | ले०--श्री ० अम्बिकाप्साद 
वाजपेयी; प्र०---उदयनारायण वाजपेयी, पत्थराली, बनारस | मृल्य, 
सवा रुपया | इसमें संक्षप में अमरीका के भौगोलिक, ऐेतिहासिक ओर 
वैधानिक स्वरूप का अच्छा चित्र खींचा गया है। इससे अमर्राक्ा 
वालों के स्वाधीनता-प्रेम का भी ज्ञान होता है | 

२८-आज का मानव संखार। ले०--श्री> अमरनाथ 
विद्यालंकार और श्री० चन्द्रगुम विद्यालंकार। प्र०--..श्री८ चन्द्रगुप् 
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है ५ ७ प्‌: 
विद्यालंकार, आशा निकेतन, १५ ए० टेप रोड़, लाहोर | ४एप्ठ 
१४४ +-८२; मृल्य दो रुपये पीने ग्यारह आने। दूसरा संस्करण, 
सन्‌ १६४७३। इसके पांच भाग हैं :--( १ ) नागरिकता 
तथा भारतीय शासन, (५) संसार को विभिन्न प्रद्वत्तियाँ ओर 
आन्दोलन. ( ३ ) वतमान महायुद्ध, ( ७ ) विज्ञान की दुनिया, (५ ) 
हमारा प्रान्त | लेखकों ने सन्‌ १६३८ में आज की दनिया? लिखी थी । 
जाब विश्वविद्यालय ने उसे हनन्‍्दां भूषण? पराज्षा के लिए पाटठ्य- 
पुस्तक नियत किया, साथ ही “सामान्य ज्ञान! के रूप में पढ़ायी जाने 
वाली पस्तकों का विप्य भी निर्धारित कर दिया | यह पुस्तक सामान्य 
ज्ञान की उस परिसापा के अनुसार, थअआराज की दुनिया? का संशोंधित 
संस्करण है | 
अथ्थशज्ञासत्र ओर राजनीति के मिश्रित कोष-- 
अकेले गअथशास्त्र या अकेली राजनीति के कोषों का विचार पहले किया 
जा चुका है | यहाँ ऐसी पुस्तकों का परिचय देना है, जिनमें अन्य 
विषयों के कोष के साथ इनका भी कोष हों। हमारे सामने ये 
१--हिन्दी वैज्ञानिक कोष | प्र०--नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी | यह कोष कई भागों में विभक्त है, जिनमें से एक भाग अथ- 
शास्त्र शब्दावली का. भी है। यह सन्‌ १६०६ ६० में बहुत मेहनत से 
ओर कई सज्जनों के सहयोग से तेयार” हुआ था। अब इसका नया 
संशोधित संस्करण भिन्न-भिन्न भागों में प्रकाशित हो रहा है । 
२--बज्ञा।नेक विश्व कोष | ले०--श्री० मुखत्यार सिंह वकील, 
मेरठ | इसमें अंगरेजी वणमाला के क्रम के अनुसार एक-एक पदार्थ 
अथवा आशिक शब्द के विविध पर्यायवाची शब्द देने के अ्रनन्तर 
उस पर सविस्तर नोंठ दिये हुए हैं; साथ में मत्येक पदार्थ को तैयार 
करने में काम: आनेवाले विविध यन्त्रों आदि के चित्र भी दिये गये 
हैं| इसका एक-एक अंक सौ-सो प्रृष्ठ का निकालना आरम्भ किया 
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गया था, परन्ठ ग्राहकों ओर संरक्षकों की कमी के कारण उसे जल्दी हो 
बन्द कर देना पड़ा । इसके केवल दो अंक ही हमारे देखने मे ये । 

३--टर्वेंटिएथ संचुरो इंगलिश-हिन्दी डिंक्शनरों | सम्पादके- 
श्री० सुखसम्पत्तिराय भडारी | प्र०--डिक्शनरों पवलिशिंग हाउंस 
अजमेर । पहला भाग, मूल्य, सतरह रुपये | सन्‌ १६३७ | एरष्ठ संख्या | 
एक हजार से अधिक | आकार डबल क्राउन अट पेजी | हिन्दी भाषा 
में अपने ढड़ का यह पहला इतना बड़ा काष है | इसमं हिन्दी, मराठ। 
गुजराती और वज्जला आदि के कोषों से भी सहायता लीं गयी ह | 
अर्धशाख के शब्द १२० पृष्ठों में ओर राजनीति के शहद 
१०२ पृष्ठों में दिये गये हैं। अगरजों के एकसक शब्द के 
आगे उसका हिन्दी का पयायवाची शब्द तो दिया हाँ गया 

अनेक दशाओं में यौगिक शब्द के पर्याय भी दिये गये है | इसके 
अलावा कुछ खास-खास शब्दों के बारे म॑ काफो विस्तार सै--शक- 
शब्द के बारे में तीन एष्ठ ( छः कालम ) तक--लिखा गया ह । 

अच्छा हो, यदि अथंशास्त्र ओर राजनीति सम्बन्धी कोष अलग 
प्रकाशित किये जायें | जिससे इन विपयों के प्रेमी जो पाठक १७) देने 
मे असमर्थ हों, वें उन कीपों का उपयोग कर सके | फिर, भव बहुत 
से नये शब्दों के पर्याय देने, तथा कुछ पुराने शब्दा के पयाया मं 
संशोधन करने की भी आवश्यकता है | 

पुस्तक का दूसरा भाग भी छप गया है| इसमे युद्ध, मनाविज्ञान, 
दर्शन, कानून, इतिहास, भूगाल, बर्किंग, बीमा, मजदूरी, स्टाक अर 
शेयर, अन्तराष्ट्रीयवा, और खेती सम्बन्धी शब्द है। इसका मृत 
१५) है । तीसरा भाग छपना शाप है | 

८--समाचारपत्र शब्द कोप। सम्पादक--डा० सत्यप्रकाश 
डी० एस-सी०, प्र<---हिन्दी साहित्य सम्मलन, अयाग | (४८ ४३ -- 
०६ | डबल कालम । मृल्य १॥); सम्बत २००० | इसका उदेद्त 
यह दे कि हिन्दी, गुजराती, मराठी, और वगाला मापाझ के समाचार 
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पत्रों में जो संवाद आदि छुपते हैं, उनका स्वरूप एकसा रखने में 
सहायता मिले ओर वे भाषाएं एक दूसरे के नजदीक आवदें। इस 
कोप में आंगरेजी के लगभग १५०० शब्दों के इन भापाओं के पर्याय- 
वाची शब्द संकलित किये गये हैं | इस महान उद्द श्य को पूरा करने 
के लिए ओर भो उद्योग किया जाना चाहिए । 


अथंशास्त्र और राजनीति साहित्य का प्रकाशन-- 
पिछले चालीस वर्ष में हिन्दी, साहित्य के दूसरे अंगों के साथ अर्थशास्त्र 
ओर राजनीति साहित्य की अच्छी वृद्धि हुई है| बहुत से बड़े प्रका- 
शकों ने समय-समय पर इस साहित्य की कुछ अच्छी-अच्छी रचनाएँ 
तैयार कराने ओर छुपाने की व्यवस्था की है। कई ग्रन्थ-माल!ःओं का 
तो उद्द श्य ही खासकर इस साहित्य को बढ़ाना रहा है | इनमें से कितनी 
ही मालाएं. जल्दी ही बन्द हो गयीं, ओर जो इस समय हैं, उनमें से कई 
एक की कुछ अच्छी दशा नहीं | इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व हिन्दी 
पाठकों पर है। वे गंभीर, ठोस रचनाओं का यथेष्ट स्वागत नहीं करते | यही 
मुख्य कारण है कि प्रकाशकों को उपन्यास, नाटक, गल्प, कथा, कहानियाँ 
आदि प्रकाशित करने की ग्रेरणा होती है। बहुत हुआ तो वे कभी कुछ 
जीवनचरित्र या इतिहास की पुस्तक प्रकाशित कर देते हैं| राजनैतिक 
ओर आर्थिक साहित्य को उच्च कोटि की रचनाएँ लिखवाने और 
प्रकाशित करने में बहुत खर्च पड़ता है; वहुधा सरकारी कोप की भी 
चिन्ता रहती है | फिर, यदि उसके ग्राहक भी काफी न मिंलें तो इस 
मंभट में, व्यापारिक दृष्टि रखने वाले प्रकाशक क्‍यों पड़े' ! 
ऐसी दशा में जो प्रकाशक राजनीति और अर्थशास्त्र साहित्य की 
चिन्ता करते हैं, वे धन्य हैं। अन्यान्य संस्थाओं में सस्ता साहित्य 
मंडल, नयी दिल्‍ली; और ज्ञान मंडल, . काशी; ने राष्ट्रीय साहित्य- 
प्रकाशन में काफी पूंजी लगाई और कितनी ही अच्छी पुस्तकें प्रका- 
शित कीं, और उनकी कीमत भी कप्त रक्‍्खी। सस्ता साहित्य मडल 
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को कई बार सरकारी प्रहार सहन करने पड़े तो भी वह अपने काम में 
डटा रहा। भारतीय प्रन्थमाला, बन्दावन ( अब, दारागज्ञ प्रयाग ) के 
संचालक भी अपनी धुन में लगे रहे | इस माला की ज्यादहतर पुस्तके 
नागरिक शास्त्र, राजनीति और अथशासत्र की ही हैं। अभ्युदंय प्रेस, 
प्रयाग, और प्रताप प्रेस, कानपर, ने भी बड़ा काम किया है| इनकी 
प्रकाशित पुस्तकों में से अधिकतर राजनीति की “रही हैं | जन-प्रकाशन 
गृह, वम्बई, तथा कुछ दूसरी सस्थाएं समाजवाद सम्बन्धी साहित्य 
प्रकाशित करने में अच्छा योग दे रही हैं | 
हमारे साहित्य के अभाव और उनकी पूर्ति--गत वर्षों 
की साहित्य-बृद्धि हफप॑-सूचक्क होने पर भी यथेन्‍्ट सन्तोषप्रद 
कदापि नहीं हे। हमें सोचना चाहिए कि आथिक और राजनैतिक 
साहित्य के कितने अंग अपूर्ण हैं, ओर उनकी पूर्ति के लिए क्या किया 
जाना चाहिए | उच्च परीक्षाओं के पाख्य क्रम के योग्य, अच्छे-अ्रच्छे 
ग्रन्थों की अभी कितनी कमी है। एम० ए० तथा इसके भी बाद की 
कासों के लिए हिन्दी में काफी ग्रन्थ होने चाहिएँ। अर्थशासत्र ओर 
रीजनीति के भिन्न भिन्न भागों में से किसके साहित्य की खास कमी है, 
यह हम पिछुले सफों में प्रसंगानुसार बता चुके हैं | पाख्यग्रन्थों के अलावा, 
, दूसरे अन्थों की भी वहुत आ्रावश्यकता है | समाजवाद की चर्चा देश में 
बढ़ती जा रही है, लेकिन इस विषय के अ्रच्छु ग्रन्थों की श्रभी बहुत कमी 
| अराजवाद, प्रजातंत्र, स्थानीय शासन ( पंचायत, जिला-बोड, श्रोर 
म्युनिसपपैलटियाँ ) पर भी ऊँचे दर्ज के ग्रन्थ नाममात्र को हैं। देशी 
राज्यों का विपय हमारे भावी शासन विधान की एक खास समस्या हैं, 
पर इस विपय की महत्पूर्ण पस्तक हमारे यहाँ कितनी हैं ! कुछ स्थार्थी 
लेखकों ने किसी राजा या राजवंश की प्रशंता में, या उनके व्यक्तिगत 
गुण दोपों पर बहुत से सफे रंग डाले हैं, उनसे हमारे साहित्य की 
शोभा नहीं बढ़ीं; उससे हमें संतोष नहीं हो सकता । हमे तो विचारपूर्ण 
अच्छा साहित्य चाहिए | इन दिनों शासनपद्धति सम्बन्धी कुछ अ्रच्छी 
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पुस्तक सामने आा रही हैं, पर वे प्रायः आधुनिक काल सम्बन्धी ही 
हैं। वेदिक कालीन, रामायण कालीन, या महाभारत कालीन शासन- 
पद्धतियों पर बहुत ही कम प्रकाश डाला गया है। हिन्दुओं मुगलों, 
मराठों, ओर सिक्‍्खों की शासनपद्धति सम्बन्धी आलोचनात्मक साहित्य 
की भी बहुत जरूरत है । कुछ समय हुआ, एक सज्जन का पत्र हमारे 
पास आया था; वे इस तरह की पुस्तक लिखने वाले थे। पीछ मालूम' 
नहीं, शायद सहृदय प्रकाशकों के न मिलने से वह काम बीच में ही 
अटक रहा हो | 


अथशाखत्र ओर राजनीति के मौलिक अन्थों के अलावा हमें अंग- 
रेजी आदि दूसरी भाषाओं के अच्छु ग्रन्थों के अनुवाद-रूपान्तर या 
भावानुवाद आदि की भी बड़ी आवश्यकता है । उपन्यास और कहानी 
आदि के लिए हमने दूसरी भाषाश्रों के साहित्य की जितनी खोज की 
है, उसके मुकाबले अथशास्र और राजनीति के लिए हमने कितना कम 
काम किया है [ किसी यूनिवर्सिटी की लायब्र री में घंटा दो घंटे 
पुस्तकों की अलमारियाँ देखने से हम यह सोचने को मजबूर हो जाते 
हैँ क्रि चालीस करोड़ भारतवांसियों की राष्ट्र-माषा का स्थान इस 
साहित्य में कितना नीचा है.! 


एक बात और भी | जाण्ते की लहर अब देश के भीतरी भागों 
में--ग्रामों में--पहुँच रही है ।परन्तु उन अल्प शिक्षित ग्रामवासियों को 
देने के लिए हमारे पास कया आथिक और राजनेतिक साहित्य है 
जो हमारी पुस्तकों की 'पंडिताऊ? भाषा समभने में असमथ है 
जटिल या पेचीदा बातों या गूढ़ वाद-विवादों में पड़ने की न 
क्षमता है, ओर न अवकाश ही। सरल सीधी भाषा में कुछ मो्ी-मोटी 
बातों का ज्ञान देनेवाली अनेक छोटी-छोटी और सस्ती पुस्तकों की 


बहुत ही आवश्यता है। इन अभावों की पूर्ति के लिए तब हिन्दी- 
प्रेमियों को मिलकर जुट जाना चाहिए | 
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विशेष वक्तव्य--निधन और पराधीन जनता के लिए. एक 
प्रधान आव्श्यकता आधिक ओर राजनैतिक साहित्य की होती है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा अन्य साहित्यिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
संस्थाओं को चाहिए कि इनकी पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्ञ करें। 
वे कुछ योग्य ओर धुन के पक्के, साहित्य-सेवा का ब्रत लेनेवाले लेखकों 
को उनके निर्वाह्ाथ ८०) से लेकर १००) रु० तक की आवश्यक 
मासिक बवृत्ति देकर अच्छी-अच्छी पुस्तक लिखाएँ, और समर्थ सुयोग्य 
लेखकों से इन विषयों की रचनाएं, प्रस्तुत करने के लिए आग्रह 
कर | भारतवष के विविध प्रान्तों में, और विदेशी भाषाओं में इन 
दिषयों का जो उपयोगी साहित्य प्रकाशित हो, उसकी सूची तेयार 
करते हुए, उसके हिन्दी भाषान्तर का, या भावानुवाद कराने का; 
प्रबन्ध कर | अस्तु, जब कि देश में चारों ओर स्वराज्य प्राप्ति का 
आन्दोलन चल रहा है, हमें साहित्य के इन विषयों में स्वावलम्बी होने 
की भरसक कोशिश करनी चाहिए । 
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इस पुस्तक का बहुत कुछ हिस्सा छुप चुकने पर अथशाख्र 
ओर राजनीति की कुछ और भी पुस्तक हमारे सामने आयीं, और 
कुछ की सिफ सूचना ही मिली । उनकी जो-कुछ जानकारी हमें हो 
सकी हैं, वह नीचे दी जाती हैं। इन पुस्तकों को हम तीन भागों में 
तो बांठ रहे है, पर हरेक भाग की प्स्तकों में खास क्रम नहीं है | 


( के ) अथ-शास्त्र 

१--भारत के कारखाने | ले०--श्री० -चतुु ज ओऔदीच्य | सन्‌ 
१६०५ | द 

२--दरिद्र कथा | ले०--श्री ० चन्द्रशेखर । 

३--भारतीय गोशालाए | ले०--श्री० उत्तमचन्द मोहता; 
प्र<--युवक समिति, सिरसा ( पंजाब) ; सन्‌ १६१२५। 

४--भारतीय व्यापारियों का परिचय | प्र०---क्रामशल बुक 
पब्लिशिंग हाउस, भानपुंरा, इन्दौर। सन्‌ १६२६। प॒स्तक बहुत 
विशाल आकार की है। अपने ढल्ल का अनूठा प्रयत्न है। द 

४--भारनीय वाणिज्य की डोॉयरेक्टरी | ले० ओर प्र०--- 
श्री० हरिनारायण टंडन, लखनऊ | सन्‌ १९१० | 

६--भारत की दरिद्रता | ले०--श्री० फिंडलेशिराज; प्र०--- 
नेशनल जनंल्स प्रेस, दिल्ली | सन्‌ १६३५। क्‍ 

उ--भारत की कारीगरी। ले०--श्री० लज्जाराम शर्मा, 
प्र०--श्री वेक्टेश्वरं प्रेस, बम्बई | सन्‌ १६०२ | 
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रों ु | 
८--ढोरों के गोबर और पेशाब का कारबार। ले० --श्री० 
शिवनारायण देराश्री, प्र ०---दृष्टि प्रबोधक काय लिय, बनेड़ा, मारवाड़ | 
सन्‌ १९२१। ' 
€--श्काउटिंग और ग्राम-सेवा (स्का उटों) द्वारा ग्रामोत्थान 
के उपाय। ले०--पँं० श्रीराम बाजपेयी | प्र०--भारती भण्डार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद । मूल्य १)। लेखक अपने विषय के बहुत 
अनुभवी हैं । 
3] 65 के शी कं 
९०--समाजवाद: वैज्ञानिक ओर काल्पनिक] ले०---फ्र डरिक 
एगल्स; प्र>-जन प्रकाशन ग्रइ, राजमवन, बम्बई ४। मूल्य दस आने | 
११--आशथिक सफलता | अनु०--पं० शिवसहाय चतुबदी | 
प्र०--हिन्दी साहित्य प्रचारक कार्यालय, नरसिंहपुर | पृष्ठ ८८; मूल्य 
छः श्राने, सन्‌ १६१७ | पैसा अच्छे कामों में लगाने का विचार किया 
गया है। 
९ ९ 8 ३9९» 5 आच 
१२-काल माक्स के आर्थिक सिद्धान्त | ( अ्प्रकाशित ) | 
ले०--श्री ० शंकरसहाय सकसेना, एम० ए० , बरेली कालिज, बरेली | 
प्रसिद्ध रूसी लेखक काल काट्स्की की पुस्तक का अनुवाद | 
१३--भारत की आर्थिक समस्याएँ (अग्रकाशित) । ले०- 
श्री० शंकरसहाय सकसेना एम० ए.०, बरेली कालिज, बरेली | 
१४--भारतीय राजख व्यवस्था ( प्रकाशित ) | पं० जगत- 
नारायण लाल, पटना, भूतपूर्व राजस्व-मन्त्री, विहार, ने यह पृस्तक कई 
प्रामाणिक अन्थों के आधार पर लिखी है। 


(ख) राजनीति 


रंग तक इति हास | ले०--श्री ० वासुदेव | 
हि; बे च्‌ न 
२--ईन्दुस्तान गुलाम केसे बना ? प्र>-प्रताप प्रेस, कानपुर | 


३--छराज्य के समालोचक | ले०--श्रीनिवास शात््री | 
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४--युद्ध के बाद सुधार | प्र०--अम्युदय प्रेस, प्रयाग | 

५--राज्य शास्त्र | ले०--श्री० दरर्सिंह विन्तामणि केलकर | 

६--फेसीज्म ओर जमनी । ले०---एस० पी० तिपाठी | 

७--विद्यार्थी ओर राजनीति। ले०-श्री० रामकिशोर अ्रग्रवाल । 

८--रूस का पुनजन्म | ले०--श्री० सोम विद्यालंकार | 

६--फ्रांस जम॑नी युद्ध | ले०--भ्री० गोकुलप्रसाद । 

१०--स्‍स्वराज्य संचाद | ले०--श्री० चंडीमसाद बी० ए०। 

११---आय समाज ओर कांग्र स | ले०-भ्री० भाई परमानन्द । 

१२--राष्ट्रीय जागृति की मीमांसा | ले०--श्री० माधवराव 
सप्रे | 
१३--कांग्र स पुकार मंजरी | ले०--श्री० आलाराम सागर; 
प्र०--धामिक प्रेस, इलाहाबाद | सन्‌ श्८६२ | 

९१४--राजनीत्ति | ले०--श्रीनिवास दास; प्र ०--अ्रकमल उल- 
सतविया प्रंस; दिल्ली, सन्‌ १८६९॥)। !' 

१५--राजनीति । ले०--श्री० देवीदासं; प्र०--बालशंकर 
उल्लासराम; नाडियाद | सन्‌ *८७३+ 

१६--शजनीति संग्रह। ले०--श्री० जसुराम और देवीदास 
कवि; प्र०--हरिजी सामजी, बम्बई | सन्‌ श्दू७२ |. 

१७--भारत ओर संघ शासन | ले०--डा० बी. एम. शर्म्मा 
प्र०--अपर इण्डिया पवलिशिंग हाउस, लखंनऊ | सन्‌ १६३६। 

१८--रणमत्त संसार | ले०--श्री० वेकटेशनारायण तिवारी 
प्र०--इंडियन प्रेस, प्रयाग सन्‌ १५४० । 

९--तरुण सारत के स्वप्न | ले०--श्री०. सुभासचन्द्र बोस; 

प्र०--हिन्दी पस्तक एजन्सी, कलकत्ता | सन १६३८ । 

२०--ह वाई हमले और आप | प्र०---सुषमा साहित्य मंदिर 
जवाहरगंज, जबलपुर | मूल्य आठ आने ।-हवाई संकट के अवसर पर 
आत्म रक्षा, कुठम्ब-रज्ञा और समाज-रक्षा के उपाय बताती है | 


है 
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२१--रूस की क्रानित | ले०--श्री> शंकरदयालु श्रीवास्तव 
एम० ए.० | प्र०--इंडियन प्रेस, प्रयाग | पृष्ठ १४० मूल्य ॥*)। 

२२--वराज्य ( अ्रप्रकाशित )। ले०--श्री० गोरखनाथ चोबे. 
एम० ए० | प्र---साहित्य भवन लिभिटेड, प्रयाग | प्रष्ठ संख्या, 
अन्दाजन सो । मूल्य चोदह आने | आवश्यक ऐतिहासिक जानक़ारी | 

२३--ओ रछा राज्य घारा सभा विधान | पृष्ठ २८, मूल्य 
आठ आने | बीरसिंह देव प्रिटिंग प्रेस, टीकमगढ़ सें सुद्रित। इस 
विधानके अनुसार सन्‌ १६३६ में, ओरछा राज्य में धारा सभा की 
स्थापना ओर अन्य शासन कार्य करने का निश्चय किया गया। 

२४--ओ रछा राज्य ८प्पा ग्रजासंडल विधान | प्रृष्ठ २० 
तथा परिशिष्ट आदि | मूल्य आठ आने | वीरसिंह देव प्रिटिंग प्रेस, 
टीकमगढ़, में मुद्रित । “टप्पा? ग्राम-समूह को कहते हैं। यह विधान 
एक तरह से ओरडा-राज्य का ग्राम-पंचायत विधान है | 

२६--व्यवहारिक शब्द कोब | संग्रहकर्ता--श्री ०रज्जनलाल 
एम० ए७० | प्र०--गवालियर राज्य हिन्दी साहित्य सभा, लश्कर 
( गवालियर ) | इसमें फोजदारी अदालतों में काम में आने वाले अंग- 
रेजी, अरबी, फार्सी आदि के शब्दों के लिए हिन्दी के पर्यायवाची शब्द 
दिये गये हैं। अच्छा प्रयत्न है । पृष्ठ २१; मूल्य छपा नहीं । 


( गृ ) साश्रत 
१--कम्पनी के कारनामे | ले०--श्री० बी० डी० बसू; अनु०-- 
' टी० पी० भटठनागर, इलाहाबाद | सन्‌ १६३९५। 
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